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अध्याय 


२७. ब्रह्माजी की आगमन आरे रथारूढ़ देव चतुष्टय की स्तुति के 


सूचीपत्र 


विषय 


बाद भरद्वाज जी के द्वारा श्रीमन्दिर की प्रतिष्ठा एवं 
रत्नसिंहासन पर चतुद्धी विग्रह विराजित 


श्रीजगन्नाथ जी का उग्र-नृसिंह रूप-धारण 

इन्द्रद्युम्न को प्रतिमा का वरदान और सेवा निर्देश 
पश्चतीर्थ का सनानफल-कथन 

स्‍्नानयात्रा का विधि कथन 

दक्षिणामूर्तति -दर्शन का फल आर ज्येष्‌्ठपश्चक की विधि 
रथयात्रा-विधान 

महावेदी पर नवदिवसात्मक ब्रतपूर्वक दर्शन का फल 
रथरक्षाविधि और पुनर्यात्रा का दर्शन-फल 
देवशयनविधान 

दक्षिणायन की विधि और श्वेतराज-चरित 


. महाप्रसाद की महिमा 


पार््वपरिवरत्तन की लीला और चातुर्मास्य वब्रतविधि 
प्रावरणोत्सव 


पुष्याभिषेक 


,. मकरसंक्रान्ति का विधान 


दोलयात्रा की विधि 


. संवत्सर-व्रत का विधान 


दमनक-भज्जन का विधान 


चन्दन-उत्सव का विधान 
[॥ ] 
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विषय 


श्रीजगन्नाथ जी की उपासना का उत्कर्ष 


श्वेतराजा को सेवा-समर्पण करके इन्द्रद्युम्न जी 
का ब्रह्दलोकगमन 


उद्दालक-मुनि की कर्ममीमांसा का स्थापन पूर्वक 
क्षेत्रमाहात्म्य- विषयक-प्रश्न और जैमिनि जी का 
निवृत्तिमार्ग प्रदर्शन पूर्वक समाधान 


श्रीक्षेत्र-वास से स्वत: ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति और मुक्ति 
की सुलभता का निर्णय 


किसी प्रियमाण विप्र के श्रीक्षेत्रमहिमा - श्रवण से 
श्रीक्षेत्र-आगमन की लालसा 


उस विप्र का दुर्वासा जी के साथ श्रीक्षेत्र-आगमन, 
मार्ग में ब्राह्मण की परीक्षा के लिए दुर्वासा जी की माया 


दुर्वासा जी के मायाजनित ब्राह्मण के मृत्युकाल में यमदूतों 
और विष्णुदूतों की उक्ति- प्रत्युक्ति, यमजी और विष्णुजी का 
आगमन और ब्राह्मण की भगवद्‌ प्राप्ति 


माघ-शुक्ल-एकादशी के दिन सागर स्नान-विधान और 
स्नानफल का वर्णन 


श्रीक्षेत्र में पितृतरर्पण और पितृश्राद्ध के उत्कर्ष का वर्णन 


श्रीक्षेत्र में मशहामाघकालीन महायोग में महार्णव में महापुरुष 
के समीप पितृश्राद्ध से पाषण्ड-प्रेत का उद्धार 


कण्डुमुनि का उद्धार और स्कन्दजी के प्रश्न से शिवजी का 
अरद्धोदय योग-निर्णय । अर्द्धोदय योग के अवसर पर 
श्रीक्षेत्र में दान की महिमा 


दशावतार-द्षेत्र के रूप में श्रीक्षेत्र का वर्णन 
श्रीपुरुषोत्तम की दर्शनविधि और ब्रतनिरूपण 
पुराणश्रवण की विधि और फलनिरूपण 


मई अंध भ४ 
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सप्तविशो<5धध्याय : 


जैमिनिरुवाच 

अथान्तरिक्षा न्रि:श्रेणी रत्नकाश्चननिर्मिता । 

संलग्ा पादसंपीठे' पद्मययोनेर्विमानगा ।॥।१।। 

सा क्षितिस्पृष्टमूला' वे विधातुरवरोहणे । 

"चतुर्व्यामायता पीनसोपानश्रेणिसंयुता ।।२॥।। 

श्रीजेमिनि बोले - उसके वाद ब्रह्माजी के अवतरण निमित्त रत्नकाश्चन 
निर्मित दिव्य सोपानश्रेणी को तदीय विमानस्थित पादपीठ के साथ संलग्न 
किया गया, जिसका मूलभाग पृथिवी का स्पर्श करता था । उक्त सोपानश्रेणी 
का दैर्घ्य चतुर्व्यास परिमित था । १-२ । 

रथप्रासादयोर्म ध्ये शक्रचाप इवांशुमान्‌ । 

आविर्बभूव सहसा साउद्धुतं वीक्षिता जनै: ।।३।। 

देदीप्यमान इन्द्रधनुष की तरह यह सोपान समूह जब ब्रह्मा जी के 
विमान एवं प्रासाद के मध्यभाग में आविर्भूत हुआ, तब इसे एक अद्भुत 
वस्तु मानकर सभी विस्मित होते हुए निरीक्षण करने लगे । ३ । 

ततो गन्धवव॑राजैस्तु रत्नवेत्रकरेद्वधिजा: । 

एष पन्था: प्रभो होहि इत्यादेशितमार्गके: ।।४।। 

हे द्विजगण ! उसके बाद गन्धर्वराजगण रत्न निर्मित वेत्र हस्तों में 
धारण करके, प्रभो ! यह आपका गमन मार्ग है, इसी ओर आएँ, इस प्रकार 
ब्रह्माजी का मार्ग प्रदर्शन करने लगे ।४ । 
१- सा पादपीठे, २- क्षितिसंस्पृष्टमूला, ३- चतुर्व्यायामता 


6 सप्तविशो5ध्याय 


दुर्वाससो नारदस्य करयोर्दत्ततस्तक: । 
सोपानैरवतीर्णो &थ पुनानश्चक्षुषा जगत्‌ ।॥॥५॥। 
तदनन्तर भगवान्‌ पद्मयोनि, महर्षि दुर्वासा और नारद जी के हस्त 
धारण पूर्वक स्वीय दृष्टिपात से जगत्‌ को पवित्र करके उस सोपानश्रेणी के 
माध्यम से विमान से अवतीर्ण हुए ।५ । 
स्मयमानो रथान्दृष्ट्रा प्रासादं समलंकृतम्‌ । 
दिगन्तव्यापिनीं शालां रत्नस्तम्भोपशोभिताम्‌ ॥।६॥। 
शक्रस्याप्यद्धुतकरीं सर्वसम्भारसम्भृताम्‌ । 
अवातरद्विमानात्स  देवब्रहार्षिराजभि: ।।७।। 
किरीटदत्ताउ्जलिभि: स्तूयमान: समन्तत: । 
कटाक्षेणानुगृह्वाति यां दिशं स पितामह: ।।८।। 
तत्राउ्जलीनां संमर्दा: कोटय: शिरसा धृता: । 
पादाब्जप्रणत दृष्ट्रा इन्द्रदुम्न प्रजापति: ।॥९।। 
प्रजापति ब्रह्मा देवरथ समूहको तथा इन्द्रका भी विस्मय उत्पादक, 
रत्नस्तम्भ परिशोभित दिगन्तव्यापी सर्वसम्भार परिपूर्ण समलंकृत पुरुषोत्तम 
के मन्दिर का सन्दर्शन करके आनन्द से ईषत्‌ हास्य पूर्वक विमान से भूपृष्ठ में 
उतरे । तब चारों ओर समस्त देवतालोग, ब्रह्मर्षि और राजागण मुकुट 
देशमें बद्धाउजलि होकर ब्रह्माजी की स्तुति करने लगे | इस समय भगवान्‌ 
पितामह, जिस ओर कटाक्षपात करके अनुग्रह प्रकट करते थे, उसी ओर ही 
करोड़ों की संख्या में सबके मस्तक अज्जलिबद्ध देखे जाते थे । बाद में 
भगवान्‌ प्रजापति ने नृपवर इन्द्रद्यम्न को अपने चरणप्रान्त में निपतित 
देखा ।६-९ । 
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उवाच प्रश्नयगिरा स्मितभिन्नोष्ठसम्पुट 

अड्जल्या निदिशन्देवान्पितन्ब्रहार्षितापसान्‌ ।॥॥१०।। 

सिद्धविद्याधरान्यक्षगन्धर्वाप्ससस्तथा .। 

एकत्र मिलितान्सर्वान्युगपन्मोदनिर्भरान्‌ ।॥११॥। 

समस्त देव, पितृ, ब्रह्मर्षि, तापस, सिद्ध, विद्याधर यक्ष गन्धर्वगण 
तथा अपूसरागण जो आनन्दित मन से वहाँपर एकत्रित थे, सभी को उँगली 
निर्देश पूर्वक वे मृदु मधुर वचनों से बोले । १०-११ । 

पश्येन्द्रदुम्न भाग्यं ते सर्वतोकवशीकरम्‌ । 

त्वदर्थमेकदा सर्वे मां पुरस्कृत्य सड्ता: ।॥१२॥।। 

हे इन्द्रदयुम्न, सभी लोगों को वशीभूत करने वाले तुम्हारे भाग्य को 
देखो । तुम्हारे कार्य के लिये एकदा सभी लोग मुझे अग्र भाग में रखते हुए 
यहाँ उपस्थित हुए हैं । १२ । 

इत्युक्त्वा प्रययौ शीघ्र नारायणरथं तत: । 

प्रणिपत्य जगन्नाथं त्रि: परीत्य पितामह: ।।१३।। 

आनन्दसिन्धुसंमम: सरोमाश्षवपु: स्वयम्‌ । 

स्वमात्मानं नुनावाथ प्रत्यक्ष स्वरगद्दम्‌ ।॥॥१४।। 

कमलयोनि ब्रह्मा इन्द्रद्युम्न से यह बताकर शीघ्र भगवान्‌ नारायण के 
रथ के पास जाकर उन जगन्नाथजी का तीनबार प्रदक्षिण और प्रणाम पूर्वक 
आनन्द सागर में निमग्न होकर रोमाज्वित कलेवर से आत्मास्वरूप प्रत्यक्षभूत 
उन भगवान्‌ को गद्गद्स्वरसे प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगे । १३-१४ । 

ब्रह्मोवाच 
नमस्तुभ्यं नमो महां तुभ्यं महां नमो नमः । 
अहं त्वं त्वमहं सर्व जगदेतच्चराचरम्‌ ॥॥१५।। 
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ब्रह्मा बोले- हे विश्वात्मन्‌ ! आपको नमस्कार, मुझे नमस्कार, आप 

को ओर मुझको बार बार नमस्कार । क्योंकि मैं जो हूँ, आप वही हैं एवं 
आप जो हैं, मैं भी वही हूँ और इस चराचर जगत्‌ भी हम से भिन्न नहीं है । 
अतएव अभिन्नात्मा आपको और मुझको पुनः पुनः प्रणाम है ।१५ । 

महदादि जगत्सर्व” मायाविलसितं तव । 

अध्यस्त त्वयि विश्वात्मंस्त्वयेव परिणामितम्‌ ।।१६।। 

हे विश्वात्मन्‌ ! महदादि यह निखिल चराचर जगत्‌ ही आपका 
मायाविलास मात्र है । तत््वतः भवदीय माया के बल से समस्त उत्पादित 
पदार्थ केवल आपही में प्रतिफलित है । १६ । 

यदेतदखिलाभास॑ तत्तदज्ञानसंभवम्‌ । 

ज्ञाते त्वयि विलीयेत रज्जुसर्पादिबोधवत्‌ ।॥१७॥।। 

हे नाथ ! आप के तत्त्व की अज्ञानता हेतु समस्त पदार्थ प्रतिभासित 
होते हैं । प्रकृत भाव से आप को जानने से ही रज्जु में सर्प भ्रम की तरह 
विभिन्न वस्तुओं का अस्तित्व लुप्त हो जाता है । १७ । 

अनिर्वक्तव्यमेवेद॑ सत्त्वासत्त््विवेकत: । 

अद्वितीय जगद्धास स्वप्रकाश नमोस्तु ते ।॥१८।। 

तब सब कुछ एक मात्र आप ही हैं, यह ज्ञात होता है । जगत्‌ में कौन 
सी वस्तु सत्‌ और कौन सी वस्तु असतू, इस प्रकार विशेष विवेचन कर 
देखने से निखिल पदार्थ क्या हैं, इस वाक्य से कदापि निर्देश किया नहीं जा 
सकता । तत्त्वतः ये समस्त आप ही हैं, अतएव हे अद्वितीय ! आप ही 
जगत्‌ के रूप में प्रतिभासित और प्रकाशमान हैं | अतएव आपको नमस्कार 
है ।१८ । 


४- मदादिकमिदं 
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विषयानन्दमखिल सहजानन्दरूपिण 
अंशन्तवोपजीवन्ति येन जीवन्ति जन्तव: ॥॥१९॥।। 
सहज आनन्दरूपी आपके एक अंश को आश्रय करके निखिल 
विषयानन्द प्रतिभात होता है, जिससे समस्त जीव जीवित रहते हैं । १९ । 
निष्प्रपक्ष निराकार निर्विकार निराश्रय । 
स्थूलसूक्ष्माणुमहिमन्स्थौल्यसो क्ष्म्यविवर्जित ।॥२०॥। 
हे निराकार ! आप निर्विकार और निराश्रय हैं, आप ही में समस्त 
जगत्‌ प्रपश्च प्रकाशमान होते हुए भी आप प्रपश्चातीत हैं । आप की सूक्ष्मता 
या स्थूलता न होने पर भी आप स्थूल, सूक्ष्म, अणु और महान्‌ हैं | २० । 
गुणातीत गुणाधार त्रिगुणात्मन्नमो5स्तु ते । 
त्वन्मायया मोहितो5हं सृष्टिमात्रपरायण: ।।२१।। 
अद्यापि न लभे शर्म अन्तर्यामिन्नमो5स्तु ते । 
त्वन्नाभिपड्जाज्ञातो नित्य॑ तत्रेव संस्तुबन्‌ ॥॥२२॥। 
नातिक्रमितुमीशो5स्मि मायां ते को5न्य ईश्वर: । 
“यथाहमण्डमध्येउस्मित्रचित: सृष्टिकर्मणि ।।२३॥।। 
हे त्रिगुणात्मन्‌ ! आप सत्त्वादि गुणत्रय के आधार होकर भी त्रिगुणातीत 
हैं, अतए्व आपको नमस्कार । हे अन्तर्यामिन्‌ ! मैं आपकी माया से मोहित 
होकर सृष्टि के कार्य में सदा नियोजित रहकर शान्ति नहीं पाता हूँ । हे प्रभो ! 
मैं आपके नाभिकमल से जन्म लेने के बाद अनन्त काल उसमें अवस्थान 
करके निरन्तर आपका स्तुतिवाद करके भी भवदीय माया को अतिक्रम 
करने में सक्षम नहीं हुआ । दूसरा कौन समर्थ होगा ? (हे नाथ !) सृष्टि कार्य 
निमित्त इस ब्रह्माण्ड के भीतर मानो मुझे आपने जन्म दिया है । २१-२३ । 


५- अहं यथा 
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तथा5नुलोमकलिता ब्रह्माण्डे ब्रह्कोटय: ।। 
सार्द्धत्रिकोटिसंख्यानां विरिश्वीनामपि प्रभो ।२४।। 
नैको5पि तत्त्वतो वेत्ति यथाउहं त्वत्पुर: स्थित: । 
नमो5चिन्त्यमहिम्ने ते चिद्रपाय नमो नमः ।।२५।। 
वैसे ही अन्य करोड़ों ब्रह्माण्डों में करोड़ों ब्रह्माओं की सृष्टि आप 
करते हैं । हे प्रभो ! साढ़े तीन करोड़ संख्यक मादृश ब्रह्मा के बीच भवदीय 
सामने खडे मेरे जैसे कोई ब्रह्मा यथार्थ भाव से आपकी महिमा से अवगत 
नहीं हैं । (हे नाथ) अचिन्त्य महिमान्वित चिद्रपी आपको पुन: पुनः नमस्कार 
करता हूँ । २४-२५ । 
नमो देवाधिदेवाय देवदेवाय ते नमः । 
दिव्यादिव्यस्वरूपाय दिव्यरूपाय ते नम: ।।२६।। 
हे देव देव ! आप अखिल देवताओं के अधिदेव हैं, आपको नमस्कार । 
आप दिव्यरूपी हैं, फिर दिव्य, अदिव्य स्वरूप हैं | अतएव आपको नमस्कार 
करता हूँ । २६ । 
जरामृत्युविहीनाय मृत्युरूपाय ते नमः । 
ज्वलदग्रिस्वरूपाय मृत्योरपि च मृत्यवे ।।२७।॥। 
आप जरामृत्यु विहीन, फिर मृत्युरूप हैं | आपको प्रणाम है । आप 
ज्वलद्मि स्वरूप तेजोमय और मृत्यु के मृत्यु स्वरूप हैं। २७ । 
प्रपन्नमृत्युनाशाय सहजानन्दरूपिणे । 
भक्त प्रियाय* जगतां मात्रे पित्रे नमो नमः: ।॥२८।। 


६- भक्तिप्रियाय 
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हे देव ! आप सहज आनन्दमय हैं, शरणागत भक्तों की मृत्यु के 
विनाशक, भक्तों के परमप्रिय एवं निखिल जगत्‌ के पिता और माता हैं, 
अतएव आपको पुनः पुनः प्रणिपात करता हूँ । २८ । 

प्रपन्नातिविनाशाय* नित्योद्योगिन्नमोउस्तु* ते । 

नमो नमस्ते दीनानां कृपासहजसिन्धवे ।।२९॥। 

आप शरणागत जीवों के दुःख विनाश निमित्त नित्य प्रयत्नशील हैं । 
दीनजनों के लिए आप अकृत्रिम कृपासागर स्वरूप हैं | अतएब आपको 
बार बार नमस्कार । २९ । 

पराय पररूपाय परंपाराय ते नमः । 

अपारपारभूताय ब्रह्मरूपाय ते नमः ॥॥३०॥। 

(हे प्रभो !) आप परात्पर और सर्वश्रेष्ठ एवं संसार सागर के पारस्वरूप 
हैं, अतएव हे नाथ ! ब्रह्मरूपी आपको नमस्कार । ३० । 

परमार्थस्वरूपाय. नमस्ते  परहेतवे । 

परंपरापरिव्याप्तपरतत्त्वपराय ते ।॥३१॥। 

(हे दयामय !) आप निखिल वस्तुओं के मूल हेतु हैं एवं परम्परा- 
परिव्याप्त-परमतत्त्व, अतएव परमात्मा स्वरूपी आपको प्रणाम है । ३१ । 

प्रणतारतिविनाशाय तम स्तोमैकभानवे । 

पुरा यत्प्रार्थितं स्वामिन्सृष्टिभारावतारणे ।।३२।। 

तत्कुरुष्व जगन्नाथ सहजानन्दरूपभाक्‌ । 

प्रसन्ने त्वयि कि नाथ दुर्लभ मयि विद्यते ।।३३॥। 

आप प्रणतजनों के सारे दुःख दूर करते हैं । अज्ञान अन्धकार समूह 
के विनाश निमित्त आप सूर्य सदृश हैं । अतएब आपको नमस्कार ।॥ हे 


७- प्रणतात्तिविनाशाय, ८- तमस्तोमैकभानवे, ९- नम: स्वात्मैक 
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स्वामिन्‌ ! पहले सृष्टिभार अवतरण निमित्त मैंने आप से जिस विषय की 
प्रार्थना की थी, हे जगन्नाथ ! हे सहजानन्दरूपिन्‌ ! अभी उस प्रार्थना को पूरा 
कीजिए । हे नाथ ! आप प्रसन्न होने पर मेरे लिए और क्‍या दुर्ल्लभ 
है । ३२-३३ । 

त्वयैवाहं॑ पृथग्लीलाभेदभिन्न: कृपांबुधे । 

अज्ञानतिमिराच्छन्ने जगत्कारागृहान्तरे ।।३४।। 

हे कृपासागर ! आपने मुझे भवदीय लीला भेद से आप से भिन्न 
करके, अज्ञान तिमिराव॒त संसार कारागार में निक्षिप्त किया है । ३४ । 

भ्राम्यन्न द्वारमाप्नोति त्वामृते मुक्तिहेतवे ।।३५।। 

उक्त कारागृह से मुक्ति का एकमात्र हेतु आपकी कृपा है, उस के बिना 
अनन्त काल भ्रमण करके भी मुक्ति का द्वार प्राप्त नहीं होता । ३५ । 

नमो नमस्ते जगदेकवन्द्य सुरासुराभ्यर्चितपादपद्म । 

नमो नमस्तापहरैकंचंद्र नमो नमः शर्मसुबोधसांद्र ।।३६॥।। 

आप निखिल जगत के आराध्य हैं, अतएव सुरासुरगण सदा आप के 
पादपद्मों की अर्च्चना करते हैं । इस विश्व संसार में आप एकमात्र सान्द्र 
सुधाधार सन्तापहारी अद्वितीय सुधांशुस्वरूप हैं | अतणव आपको पुनः पुनः 
नमस्कार है । ३६ । 

नमो नमः कल्पकद्रभूत दुष्प्राप्पकामप्रद कल्पवृक्ष । 

दीनाशरण्यप्रणतेकदुःखसड्लोद्धृतो नित्यसुबद्धपक्ष ।।३७।। 

दीनजनों की बहु कल्पकाल से दुर्लभ जो कामनाएँ उन्हें पूरी करने के 
लिये आप निष्काम कल्पवृक्ष स्वरूप हैं एवं दीन निराश्रय प्रणत भक्तों का 
समस्त क्लेश राशि से उद्धार निमित्त सदा समुद्यत हैं । अतएव आपको बार 
बार नमस्कार करता हूँ । ३२७ । 
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प्रसीद जगतां नाथ मग्नानां दुःखसागरे । 

कटाक्षलीलापातेन त्रायस्व करुणाकर ।।३८।। 

हे जगन्नाथ ! दुःख समुद्र में निमम्न जगद्वासी जीवों के प्रति प्रसन्न 
हों । हे करुणाकर ! कृपा प्रकाश करके कृपा कटाक्ष से जगद्वासियों का 
परित्राण करें । ३८ । 

स्तुत्वेत्थं श्रीजगन्नाथ्थ वेदार्थ: स पितामह: । 

जगाम सीरिणं द्रष्टमवतीर्ण धराधरम्‌ ।।३९।। 

पितामह वैदिक स्तुदि से प्रभु श्रीजगन्नाथ जी का इस प्रकार स्तव 


करने के बाद अनन्तरूप धरा को धारण करनेवाले हललांगलधारी बलभद्र 
के दर्शन करने के लिये गये | ३९ । 


प्रणम्य परया भकक्‍्त्या तुष्टाव बलिन॑ मुदा । 
नभ: शिरस्ते देवेश आपफस्ते विग्रह: प्रभो ।॥४०।। 


परम भक्ति पूर्वक बलदेव जी का प्रणाम पूर्वक आनन्द से स्तव करने 
लगे ।॥ ब्रह्मा बोले, हे देवेश ! नभोमण्डल आप का मस्तक है । हे प्रभो !' 
जलराशि आपका शरीर है । ४० । 

पादौ क्षितिर्मुख बह्नि: श्रसितानि समीरण: । 

मनस्ते होषधीनाथश्चक्षुषी ते दिवाकर: ।।४१।। 

आप का पादद्वय ही पृथिवी है, बह्नि आपका मुख है, उनचास पवन 
आपके निःश्वास और प्रश्वास, आप का मन ही चन्द्रमा, चक्षुद्यय सूर्य हैं । 
अतएव हे प्रभो ! आपको नमस्कार है ।४१ । 

बाहव: ककुभो नाथ नमस्ते ज्ञानदर्पण । 

चतुर्दशानां लोकानां मूलस्तम्भाय सीरिणे ।।४२।। 

हे नाथ ! भुजाएँ आपकी दिशाएँ हैं | आप चौदह भुवनों के मूलस्तम्भ 
और ज्ञानदर्पण स्वरूप हैं । हे हलधर ! आपको नमस्कार करता हूँ । ४२ । 
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पदाम्भोजप्रपन्नानां नम: पापौघदारिणे । 
अनन्तवक्त्रनयनश्रोत्रपादाक्षिबाहवे ।।४३।। 
जो लोग आपके चरण कमलों का आश्रय करते हैं, उनके निखिल 
पापराशि को आप विदूरित करते हैं | आप के मुख, नयन, कर्ण, पाद अक्ष्षि 
और बाहु अनन्त हैं, आपको नमस्कार है । ४३ । 
नमो5नादिमहामूलतम :स्तोमौघभानवे*” । 
त्रयीमय त्रिधादोषनाशाय त््यवतारिणे ।।४४।। 
आप अनादि मूल- अविद्या स्वरूप तमोराशि निवारण निमित्त अद्वितीय 
सूर्य तुल्य हैं । आपकी कृपा से आध्यात्मिकादि त्रिविध दोष प्रशमित होते 
हैं । आप वेदत्रयस्वरूप हैं | आप तीन रूपों में अवतीर्ण हैं । अतएव 
आपको नमस्कार करता हूँ । ४४ । 
फणामणिफणाकारक्षितिमण्डलधारिणे । 
नम: कालाभिरुद्राय .महारुद्राय ते नम: ।।४५।। 
आपने अपने मस्तक रूप फणास्थित मणि का कण (अणु) तुल्य इस 
विशाल क्षितिमण्डल को अवलीला क्रमसे धारण किया है, आप कालाग्रि 
रुद्रस्वरूप और महारुद्रस्वरूप हैं । अतएब आपको नमस्कार करता हूँ ।४५ । 
भोगतल्पफणाच्छत्रमध्यसुप्ताय ते नमः । 
महार्णवजले वृद्ध एकीभूते जगत्‌त्रये ।॥४६॥।। 
प्रलयकाल में महार्णव जल वर्द्धित होने पर जब जगत्‌ त्रय एकीभूत 
होता है, तब अपने प्रकाण्ड शरीर को शय्या और फणा मण्डल को छत्र 
बनाकर उसके भीतर (स्वयं नारायण रूप में) सुखसे शयन करते हैं । 
आपको नमस्कार है ।४६ । 
१०- मौघभानवे 
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त्वमेव शेषोी भगवन्सहस्रफणमंडित: । 

फणामणिगणव्याजसंभूताखिलभौतिक: ।।४७।। 

हे भगवन्‌ ! आप ही शेषदेव, सहस्रफणों से मेण्डित, अपने अनन्त 
फणामणि व्याज से आप ही विश्वब्रह्माण्ड हैं | ४७ । 

त्वमेव नाथ: सर्वेषां स्रष्टा पालयिता प्रभो* । 

अत्ता धारयिता नित्य॑ मदाद्यास्त्वन्निमित्तका: ।।४८।। 

हे प्रभो ! आप सब के स्वामी, स्रष्टा, पालक और संह।रकर्त्ता हैं । 
आप सब की माता, धारणकरत्ता और मुझ से लेकर सभी के मूल कारण 
हैं ।४८ । 

एष नारायणो देवो वेदान्तेषूपगीयते । 

त्वत्तो न भिन्नो भगवन्कारणाद्धेदभागसि ।।४९॥। 

हे भगवन्‌ ! समस्त वेदान्त शास्त्रों में जिनकी महिमा वर्णित है, वही 
नारायण आप से भिन्न नहीं हैं, केवल अनिर्वचनीय कारण हेतु पृथक्‌ रूप से 
विराजित हैं । ४९ । 


शय्या त्वं शयिता होषच्छाद्य: सब्छादको भवान्‌ । 

यो वे विष्णु: स वे रामो यो राम: कृष्ण एव सः ।॥५७०॥। 

आप शब्या, शयनकरत्ता नारायण, आप छादक, छाद्य नारायण हैं । 
तत्त्वत: जो विष्णु वे राम हैं, जो राम वे कृष्ण हैं | ५० । 

युवयोरन्तरं नास्ति प्रसीद त्वं जगन्मय । 

इति स्तवान्ते बलिन॑ं प्रणम्य परमेश्ररम्‌ ॥॥५१।। 

ईश्वरीं जगतां द्रष्ट सुभद्रास्यन्दन॑ ययौ । 

जय देवि जगन्मात: प्रसीद परमेश्वरि ।।५२।। 
११- विभो 
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दोनों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है । हे जगन्मय ! आप मुझ पर 
प्रसन्न हों । ब्रह्माजी, परमेश्वर बलराम की इस प्रकार स्तुति करके प्रणाम 
पूर्वक निखिल जगत्‌ की ईश्वरी विष्णुशक्ति सुभद्रा के दर्शन करने के लिये 
उनके रथ के पास उपस्थित होकर बोले - हे देवि ! हे परमेश्वरि ! हे जगन्मात ! 
आप की जय हो, आप प्रसन्न हों । ५१-५२ । 

कार्यकारणकर्त्री त्वं सर्वशक्त्ये नमो<स्तु ते । 

सर्वस्य हृदि संविष्टे ज्ञानमोहात्मिके सदा ।॥५३॥।। 

आप कार्यकारण की कर्त्री और सर्वशक्तिस्वरूपिणी हैं । आप अखिल 
जीव के हृदय कमल के मध्य में विराजमान हैं । हे ज्ञान मोहात्मिके ! आप 
को नमस्कार है । ५३ । 

केवल्यसुखदे'' भद्दे त्वां नमामि सुरारणिम्‌ । 

देवि त्वं विष्णुमायाउसि मोहयन्ती चराचरम्‌ ।।५४।। 

हे कैवल्यसुखदे ! हे सुभद्रे ! आप सुरों के अरणि स्वरूप हैं । हे 
देवि ! आप वही विष्णुमाया, जिन्होंने चराचरजगत्‌को मोहित कर रखा है । 
आप को नमस्कार है । ५४ । 

हत्पद्मासनसंस्थाइसि विष्णुभावानुसारिणी । 

त्वमेव लक्ष्मीगौरी च शची कात्यायनी तथा ।।५५॥।। 

हे मात: ! विष्णु भावानुसारिणी आप कमला रूप में विष्णु जी के 
हृदय में सदा विराजिता हैं | आप ही लक्ष्मी, गौरी, शची और कात्यायनी 
हैं।५५ | 

यच्च 'गकिचित्क्चिद्वस्तु सदसद्वाउखिलात्मिके । 

तस्य सर्वस्य शक्तिस्त्वं स्तोतु त्वां कस्तु शक्तिमान्‌ ।।॥५६॥।। 
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अधिक क्‍या कहूँ, जगत्‌ में सत्‌ और असत्‌ जो वस्तुएँ हैं, उन समस्त 
वस्तुओं की आप शक्तिस्वरूपा हैं | हे अखिलात्मिके ! आप के स्तव करने 
के लिये कौन समर्थ होगा ? ५६ । 

जय भद्रे सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्गदायिनि। 

भद्राभद्रस्वरूपा * त्वं भद्रकालि नमोउस्तु ते ।॥५७।। 

हे जननि ! आप सब की भद्रदायिनी हेतु भद्रा नाम से प्रसिद्धा हैं, हे 
सुभद्रे ! आप की जय हो । हे भद्रकालि ! आप सब के मंगल और अमंगल 
के स्वरूप हैं, अतएव आप को नमस्कार है । ५७ | 

त्वं माता जगतां देवि पिता नारायणो हि स: । 

सत्रीरूपं त्वं सर्वमेव पुरूपो जगदीश्वर: ।।॥५८।। 

हे देवि ! आप अखिल जगत्‌ की माता और भगवान्‌ नारायण पिता 
हैं । जगत्‌ में जो स्त्री मूर्त्तियाँ हैं, सब आप ही हैं और जो पुरुष हैं वे सभी 
जगदीश्वर नारायण स्वरूप हैं । ५८ । 

युवयोर्न हि भेदो$स्ति नास्त्यन्यत्परमेव हि । 

यथा वयं नियुक्ता हि त्वया “'वैष्णवमायया ।।५९॥।। 

निदेशकारिणो नित्यं भ्रमाम: परमेश्वारि । 

वृत्ति: प्रवृत्ति: परमा क्षुधा निद्रा त्वमेव च ।।६०।। 

हे परमेश्वरि ! आप दोनों के बीच कुछ भी अन्तर नहीं है । जगत्‌ में 
आप से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है । आपने विष्णु माया से हम लोगों को जिस 
प्रकार कार्यों में नियुक्त किया है, हम नियमित उसी आदेश के अनुसार भ्रमण 
करते हैं । वृत्ति, प्रवृत्ति, परमक्षुधा और निद्रा आप ही हैं | ५९-६० । 


१४- स्वरूपे, १५- वे विष्णुमायया 
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आशा त्वमाशापूर्णा च सर्वाशापरिपूरिका । 

मुक्तिहेतुस्त्वमेवेशा'* बंधहेतुस्त्वमेव हि ।।६१।। 

आप आशा और आतशापूर्णा एवं आप की कृपा से ही सब की 
आशाएँपूर्ण होती हैं । हे ईश्वरि ! आप जीवों की मुक्तिप्रदायिनी एवं भवबन्धन 
के हेतु भी आप ही हैं ।६१ । 

सर्वकामप्रदे नित्ये भक्तानां कल्पवल्लरी । 

त्राहि पादाब्जनम्रं मां कृपापांगविलोकनै: ।।६२॥। 

हे सनातनि ! आप भक्तों की सर्वकामप्रदा कल्पलतिका स्वरूप हैं । 
हे भक्तवत्सले ! मैं आप के चरण कमलों में निपतित हूँ । कृपाकटाक्ष से 
मेरा परित्राण करें ।६२ । 

स्तुत्वेत्थं भद्गररूपां तां “तत्समीपेस्थित रथे । 

चक्र सुदर्शनं “*विष्णोश्वतुर्थ वपुरास्थितम्‌ ।।६३॥।। 

प्रणम्य परया भकत्या इमां स्तुतिमुदाहरत्‌ । 

सुदर्शन महाज्वाल कोटिसूर्यसमप्रभ ।।६४।। 

भगवान्‌ ब्रह्मा देवी सुभद्रा जी की स्तुति करके उनके समीपवाले 
रथस्थ विष्णु जी के चतुर्थ शरीर सुदर्शन देवको परम भक्ति भावसे प्रणाम 
पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने लगे । हे महादीप्त सुदर्शन ! हे कोटिसूर्य 
समप्रभ ! ६३-६४ । 

अज्ञानतिमिरान्धानां बैकुण्ठाध्वप्रदर्शक । 

नमस्ते नित्यविलसद्देष्णवास्रनिकेतन*” ।।६५।। 


*_ एलोक ६९ पूर्वार्द ख' पाठ । 
१६- शि, १७- ज्ञान, १८- प, १९- विष्णोश्चतुर्थव, २०- स्वनिकेतन 
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आप अज्ञान-तिमिरान्ध व्यक्तियों के वैकुण्ठमार्ग प्रदर्शक तथा नियत 
विलसनंशील, - नानाविध वैष्णवास्रों के आधार स्वरूप हैं | आप को 
नमस्कार ।६५ । 

अवार्यवीर्य यद्गुपं विष्णोस्तत्प्रणमाम्यहम्‌ । 

प्रणम्य स्तुत्वा देवान्स रथेभ्य: परिव॒ृत्ण च ।।६६।। 

आप विष्णुजी के अनिवार्य वीर्य (बल) मूर्ति स्वरूप हैं, आपको मैं 
प्रणाम करता हूँ । ब्रह्माजी इस प्रकार चतुर्धामूर्त्तिरूप देवता को प्रणाम और 
स्‍्तव करके रथों से लौट आये । ६६ । 

इन्द्रद्युम्ननारदाभ्यामादिष्टपदपद्धति: । 

नीलाचलमथारोहत्प्रासादं द्रष्टमुत्सुक: ।।६७।। 

तत:ः स गत्वा प्रासादसमीप॑ं देवते: सह । 

ददर्श शालां रुचिरां स्वचित्ताभिमतां द्विजा: ।॥६८।। 

तन्मध्ये स्थापयामास दैवतोरगभूपतीन्‌ । 

ब्रह्मर्षीन्योगिनो विप्रान्वेष्णवांश्न तपस्विन: ।।६९।। 

भगवान्‌ ब्रह्माने प्रासाद दर्शन निमित्त अत्यन्त आनन्द चित्तसे देवर्षि 
नारद तथा इन्द्रद्युम्न के द्वारा प्रदर्शित मार्ग से नीलाचल पर आरोहण किया । 
हे द्विजगण ! ब्रह्माजी ने देवताओं के साथ प्रासाद के समीप उपस्थित होकर 
अपने मनोमत मनोहर शाला सन्दर्शन पूर्वक उसमें देव, उरग, ब्रह्मर्षि, योगी, 
विप्र, तपस्वी, वैष्णव, राजगणों का संस्थापन किया | ६७-६९ । 

दिव्यसिंहासनवरे नृपेण प्रतिपादिते । 

स पादपीठे भगवानुपविष्ट: स्वयं विभु: ।।७०।। 

वे विभु भगवान्‌ स्वयं इन्द्रद्युम्न प्रदत्त पादपीठ समन्वित उत्कृष्ट दिव्य 
सिंहासन पर उपविष्ट हुए | ७० । 
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शान्तिक पौष्टिक कर्तु ''भरद्वाजं महामुनिम्‌ । 

पितामहाज्ञया भूपो वरयामास ऋद्धिमत्‌ ।।७१।। 

बाद में भूपति इन्द्रदयुम्नने पितामह की आज्ञा के अनुसार नानाद्रव्यादि 
सम्पन्न शान्तिक और पौष्टिक कर्म के अनुष्ठान निमित्त महामुनि भरद्वाज का 
वरण किया । ७१ । 

प्रतिष्ठायां तु ये देवा बलिपूजाविधौ मता: । 

होमेषु च तथा ते वे ध्यानरूपमुपाश्रिता: ।।७२।। 

आज्ञया पद्ययोनेस्तु चतुर्दिग्भागमाश्रिता: । 

पूजिता गन्धपुष्पेश्च माल्यालड्टारभूषणै: '* ।।७३॥।। 

जो समस्त देवगण प्रतिष्ठा सम्बन्धीय बलि, (पूजोपहार) पूजा और 
होमादि कार्यों में अभिज्ञ थे, पद्मयोनि के आदेशानुसार वे इन्द्रद्युम्न के द्वारा 
गन्धपुष्प, माल्य और अलंक़ारादि से पूजित होकर चारों दिशाओं में उपवेशन 
पूर्वक ध्यान योग से विष्णु रूप की चिन्ता करने लगे | ७२-७३ । 

ततः कर्म प्रववृते भरद्वाजेन** धीमता। 

प्रत्यक्ष देवदेवस्य सर्वेषां च दिवौकसाम्‌ ।॥७४।। 

तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ धीमान्‌ भरद्वाजने देव देव ब्रह्मा और अन्यान्य देवताओं 
के सम्मुख कर्त्तव्य कर्मों का आरम्भ किया | ७४ । 

त्रैलोक्यवासिनां पूजां चकार नृपतिर्मुदा । 

साड़ोपाडुं समभ्यंच्य जगत्स्ष्टारमग्रत: ।॥७५।। 

उस समय नृपवर इन्द्रद्युम्नने आनन्द से पहले जगत्स्रष्टा ब्रह्मा की 
सम्यक्‌ रूप से अर्च्चना करके बाद में त्रैलोक्यवासी देवताओं की सांगोपान्न 
पूजाकी ।७५ । 


२१- भरद्वाजेन, २२- सुपूजिता गन्धपुष्पमालालड्डारभूषणै :, २३- भारद्वाजेन 
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तत: सम्पूजिता: सर्वे तेन त्रेलोक्यवासिन: । 
पश्यन्तो5वस्थितं मध्ये साक्षादब्रह्माणमव्ययम्‌ ।।७६।। 
वपुष्मन्तं जगन्नाथ प्रत्यक्ष ब्रह्मरूपिणम्‌ । 
इन्द्रदयुम्नप्रसादेन जीवन्मुक्तत्वमाप्नुवन्‌ ।॥७७।। 
राजा इन्द्रद्युम्न के द्वारा पूजित त्रैलोक्यवासी समस्त प्राणीवर्ग, इन्द्रद्युम्न 
की कृपा से अव्यय-साक्षाद-ब्रह्म को प्रत्यक्ष देहधारी जगन्नाथ के रूप में 


दर्शन करके जीवन्मुक्त हुए | ७६-७७ । 
कलेवरं भगवत:ः प्रासादं॑ सुमनोहरम्‌ । 
प्रतिष्ठाय भरद्वाज: समुच्छितमहाध्वजम्‌ ।॥७८।। 
व्यज्ञापयप्प्रतिष्ठार्थ'* जीवस्याथ पितामहम्‌ । 
समुत्तस्थो ततो ब्रह्मा कृतस्वस्त्ययन: स्वयम्‌ ।॥७९।। 
मुनिवर भरद्वाज ने भगवान्‌ जगन्नाथ देव के दारुमय कलेवर और 
महाध्वज सुशोभित मनोहर मन्दिर की प्रतिष्ठा निमित्त और भगवान्‌ के जीव 
सथार के लिये पितामह से निवेदन किया । उसके बाद ब्रह्माने स्वयं 
तत्कालोचित स्वस्त्ययन करके नारदादि देवर्षि, अन्यान्य विद्वद्‌ ब्राह्मणगण, 
क्षत्रिययाजगण और नागगण के साथ गात्रोत्थान किया | ७८-७९ । 
ऋषिभिरनरिदाद्येश्व विद्वद्धिब्राहणैस्तथा । 
राजभि:ःक्षत्रियेनगि: सहित: परमर्षिभि: ।।८०।। 
गन्धर्वेर्गीयमानेषु" दिव्यगानेषु सुस्वरम्‌ । 
मांगल्योचितरागेषु नृत्यन्तीष्वप्सरः:सु च ।।८१।। 


२४- ये , २५- गायमानेषु 
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शाकुनेषु च सूक्तेषु पठ्यमानेषु च द्विजे 

शड्डकाहालमुरजभेरीवादित्रवैणवे ।।८२।। 

शब्दे प्रमूर्च्छिते** तत्र** सर्वे ते स्थन्दनोपरि । 

गत्वाउवतारयामासू रथात्सोपानवर्त्मनि ।॥८३।। 

सावधाना: समाधिस्था भक्‍त्या संयमितात्मका: । 

पार्श्रयोर्भुजयोमूध्नि पादयोन्यस्तपाणय: ।।८४।। 

शने: शने: सलील॑ ते नारायणमनामयम्‌ । 

वासं वासं तूलिकासु निन्‍्यु: प्रासादसबन्निधिम्‌ ।।८५॥। 

इस अवसर पर गन्धर्वगण सुमधुर स्वर से मज़्लोचित रागरागिनियों 
के साथ दिव्य संगीत, अपूसरागण मनोहर नृत्य और द्विजगण शाकुनसूक्त 
पाठ करने लगे । चारों दिशाओं से शद्ग, काहल, मुरज, भेरी और वेणु 
आदि वाद्ययन्त्रों के मनोमुग्धकर महाशब्द समुत्थित हुआ । बाद में ब्रह्मादि 
देवतागण रथोपरि गमन पूर्वक समाधिस्थ और संयत चित्त होकर भक्ति 
पूर्वक सावधानी से हाथों से दोनों पाश्वदेश, दो भुजाएँ, पादद्वय एवं मस्तक 
धारण करके क्रमश: मूदुभाव से अव्यय नारायण को रथ से अवतरण कराने 
लगे । उन्होंने बीच बीच में तूलिका पीठों में विद्ाम के साथ क्रमशः प्रासाद 
के समीप आनयन किया । ८१-८५ । 

उपर्युपरि सन्‍्तानवृश्टिषृत्पतितासु च। 

जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वाघनाशन ।।८६॥।। 

इस समय स्वर्ग के कल्पवृक्ष से पुष्पवृष्टि हो रही थी । स्वयम्भु उस 
समय बोले, हे कृष्ण ! हे जगन्नाथ ! हे सर्वपाप विनाशन ! आप की जय 


हो ।८६ । 
२६- प्रमू्च्छ॑ति, २७- तत: 
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जय लीलादारुतनो जय वाब्छाफलप्रद । 

जय संसारसंमग्रलीलोद्धार जयाव्यय ।।८७।। 

हे वा्॒छाफलप्रद ! आप लीलामय हैं, अतएव लीला प्रकाश निमित्त 
दारुमयी मूर्त्ति आपने धारण की है । आप की जय हो । हे अव्यय ! संसार 
सागर में निमम्न जीवगण को आप अवलीला क्रम से उद्धार करते हैं | आप 
की जय हो । ८७ । 

जयानुकम्पापाथोधे जय दीनपरायण । 

जयाच्युत जयानन्त जयेशान नमो<स्तु ते ॥॥८८।। 

आप कृपा के सागर हैं | अतएवं आप की जय हो । हे अच्युत ! हे 
अनन्त ! हे ईशान ! आप एकमात्र दीनजनों के दुःख निवारण निमित्त सदा 
उद्यत हैं, आपको नमस्कार है । ८८ । 

एभि: स्तवे: * स्तूयमानो ब्रह्मणा स** स्वयम्भुवा । 

तुष्टाव च* मुदा युक्तो नारदश्लोपवीणयन्‌ ।।८९।। 

स्वयम्भु ब्रह्मा से इस प्रकार स्तुत होकर वे अतीव सन्तुष्ट हुए । उस 
समय आनन्द मन से देवर्षि नारद जी वीणा वादन करते थे । ८९ । 

रत्नच्छत्रयुगे मूर्थ्नि धार्यमाणेडथ पृष्ठतः । 

शशिना भास्वता भकत्या दिव्यधूपेन धूपिता: ।॥९०॥। 

चन्द्र और सूर्य देव दोनों ने अत्यन्त भक्ति पूर्वक श्रीजगन्नाथ देव के 
पृष्ठभाग में रह कर उनके मस्तक पर रत्न खचित छत्र धारण किया था । 
अन्यान्य देवगण दिव्य धूप गन्ध से प्रभु की प्रीति उत्पादन करने 
लगे । ९० । 


२८- पदै:, २९- च, ३०-स 
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श्रेणीभूता* उभयत: पार्श्रयोश्चामरग्रहा: । 
सलीलान्दोलनव्यग्रा यौवनालड्डतास्तथा ।।९१।। 
असंख्य चामरधारी देवगण श्रीजगन्नाथ जी को दोनों ओर से श्रेणीबद्ध 
होकर यौवन सुलभ रीति से चामरों को आन्दोलित करने में व्यग्र हो 
उठे ।९१ । 
एवं ते*' सहिता: सर्वे कोतुहलान्विता:*२ । 
सुदर्शन सुभद्रां च बलभद्रमनेषिषु: ।।॥९२।। 
बाद में सब मिलित होकर - आनन्द हृदय से सुदर्शन, सुभद्रा और 
बलभद्र जी को लाये ।९२ । 
प्रासादद्वारि रचिते रत्नस्तम्भेष्थ मण्डपे । 
वासयित्वा$भिषेकाय संमुखादर्शमण्डले ।।॥९३॥।। 
सुवासिते* रत्नकुम्भेस्तीर्थवार्युपसम्भते: । 
सूक्ताभ्यां श्रीपुरुषयोरभिषेके पितामह: ।।९४।। 
चकार भगवॉल्लोकसंग्रहार्थ द्विजोत्तमा: । 
ततो5भ्यलंकृतान्देवान्गन्धमाल्योपशोभितान्‌ ।।९५।। 
नीराजयित्वा विधिवत्‌* स्वयं लोकभावन: । 
रत्नसिहासने रम्ये स्थापयामास मन्त्रतः ।।९६॥।। 
तदनन्तर पितामह ब्रह्मा ने प्रासाद द्वारदेश स्थित रत्नमय स्थम्भों से 
सुशोभित मण्डप के सम्मुख भाग में स्थापित दर्पण में प्रतिविम्बित देवगण 
का अभिषेक निमित्त सुगन्धित कर्पूरादि सुवासित तीर्थजल पूर्ण रत्नमय 
कलश समूह से श्रीसूक्त और पुरुषसूक्त पाठ पूर्वक अभिषेक किया । हे 


३१-कृता हु, ३२- च, ३३- कौतूहलसमन्विता:, ३४-अधिवासितै, ३५-भगवान्‌ 
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द्विजगण ! लोकशिक्षा निमित्त त्रिलोकके सृजनहार भगवान ब्रह्मा ने देवविग्रहों 
को सुगन्धमाल्यों से सुशोभित और अलंकारों से मण्डित कर नीराजन पूर्वक 
वेदमन्त्र उच्चारण करके रमणीय रत्नसिंहासन पर स्थापित किया । ९३- 
९६ । 
ब्रह्मोवाच 
अशेषजगदाधार सर्वलोकप्रतिष्ठित । 


सुप्रतिष्ठाखिलव्यापिन्प्रासादे सुस्थिरो भव ।॥९७।। 
उसके बाद ब्रह्मा प्रार्थना करके बोले- हे सर्वलोकप्रतिष्ठित ! आप 
निखिल जगत्‌ के आधार और सर्वव्यापी है । आप कृपया इस प्रासाद में 
सुस्थिर होवें । ९७ । 
त्वयि प्रतिष्ठिते नाथ बयं सर्वे प्रतिष्ठिता: । 
तवाज्ञया* प्रतिष्ठेय॑ पूर्णा$5स्तां त्वत्प्रसादत: ।॥९८॥। 
आप प्रतिष्ठित होने पर, हम लोग सब प्रतिष्ठित होंगे । आप की 
आज्ञा के अनुसार यह प्रतिष्ठा कार्य आप के प्रसाद से संपूर्ण होजाए । ९८ । 
स्थापयित्वा जगन्नाथ स्पृष्ट्रा तस्य हृदंबुजम्‌ । 
आनुष्टभ॑ मन्त्रराज॑ सहस्ने **प्रजजाप ह ॥।९९।। 
भगवान्‌ ब्रह्मने श्रीजगन्नाथ देव की स्थापना करके तदीय हृदय कमल 
स्पर्श पूर्वक सहस्रबार अनुष्टभ मन्त्र का जप किया । ९९ । 
वैशाखस्यामले पक्षे अष्टम्यां पुष्ययोगत:। 
कृता प्रतिष्ठा भो विप्रा: शोभने गुरुवासरे ।।१००॥। 
हे विप्रगण ! भगवान्‌ ब्रह्मा ने वैशाख मास के पुष्यायोगयुक्त शुक्लपक्ष 
अष्टमी तिथि सुशोभन गुरुवार के दिन प्रतिष्ठा कार्य सम्पादन किया ।१०० । 


३६- त्वदाज्ञया, ३७- स जजाप 
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तद्दिनं सुमहत्पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 

स्नान दान॑ तपो होम: सर्वमक्षय्यमश्नुते ॥॥१०१।। 

अतएव उक्त दिवस अतीव पुण्यतम सर्वपाप विनाशक है । उक्त 
दिवस में स्नान, दान, तपस्या और होमादि समस्त कर्म अक्षय फलदायक 
होते हैं ।१०१। 

तस्मिन्दिने ये पश्यन्ति मानवा भक्तिभाविता: । 

कृष्ण राम॑ सुभद्रां ते** मुक्तिभाजो न सशंय: ।॥१०२॥। 

जो लोग उस दिन भक्तिपूर्ण हृदय से श्रीजगन्नाथ श्री बलराम और देवी 
सुभद्रा देवी का दर्शन करते हैं, उनको निश्चित मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें 
किसी प्रकार का संदेह नहीं है । १०२। 

शुक्लाष्टमी या वेशाखे गुरुपुष्ययुता यदा । 

तस्यामभ्यर्चन॑ विष्णो: कोटिजन्माघनाशनम्‌ ।।१०३॥।। 

पुष्या नक्षत्र युक्त गुरुवांर वैशाख शुक्ल अष्टमी की तिथि में 
भगवान्‌ विष्णु की अर्च्चना करने से कोटि जन्मार्जित पापराशि विनष्ट होती 
है ।१०३। 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये 
वेष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसंवादे 
इन्द्रयुम्नकृतभगवन्पूर्त्तिचतुष्टयप्रतिष्ठापनं नाम सप्तविशो5ध्याय: ।। २७।। 


क्र 


३८- च 
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अष्टाविशो5 ध्याय : 


जैमिनिरुवाच 

ततः स भगवान्मन्त्रमहिम्ना नरकेशरी । 

इन्द्रदुम्नादिभि:. सर्वेददृशेडद्धुतदर्शन: ॥॥१।। 

श्री जैमिनि बोले- हे द्विजगण ! ब्रह्मा जी की मन्त्रमहिमा से इन्द्रद्युम्न 
आदि सबको उन भगवान्‌ जगन्नाथ देव का अद्भुत आकार नृसिंह के रूप में 
दिखाई दिया । १ । 

लेलिहानो जगत्सर्व समनन्‍्ताज्वलज्िह्या । 

कालाभिरुद्रं सकल॑ ग्रसन्‍्तमिव चोत्थितम्‌ ।।२।। 

उन्होंने देखा, वे नृसिंह देव मानो प्रदीप्त जिह्ला से समग्र जगत्‌ का 
अवलेहन करते हैं | उस समय अनुभव हुआ, जैसे कालाग्ि रुद्र सदृश 
आविर्भूत होकर निखिल जगत्‌ का ग्रास निमित्त वे उद्यत हैं । २ । 

रोदसीकन्दरं व्याप्य तेजसा तपता भृशम्‌ । 

अनेकाक्षिमुखग्रीवाकरपादश्रुतिर्विभु:. ॥॥३॥। 

सर्वाश्चर्यमयो देव: केवल तेजसो निधि: । 

भयत्रस्ता: समुद्रिमा नेशा: स्तोतुमपि प्रभुम्‌ ।।४॥।। 

तेजोनिधि विभु नूसिह सदा आश्चर्यमय प्रतीत होने लगे । उनके 
नयन, कर्ण, मुख, नासिका, कटि, हस्तपदादि असंख्य रूप से देखे गये एवं 
प्रतीत हुआ कि, तदीय तप-तेजसे स्वर्ग और मर्त्त्य का मध्यभाग परिव्याप्त 
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हुआ है । ऐसी सर्वाश्चर्यमय भीममूर्त्ति के दर्शन से सब लोग अत्यन्त 
उद्विग्न और भीतत्रस्त होकर उन प्रभु की स्तुति करने में सक्षम नहीं 
हुए । ३-४ । 

त॑ तथाविधमालोक्य नारद: पितरं तदा । 

पप्रच्छ भगवत्नित्थं कथमेष प्रकाशते ।।॥५।। 

तब देवर्षि नारद ने पिता ब्रह्मा से प्रश्न किया, हे भगवन्‌ ! किसलिए 
हरि इस प्रकार अद्भुत रूप से प्रकाशित हैं ? ५ । 

नारद उवाच 

अनुग्रहायावतरत्प्रत्युतेष भयप्रद: । 

सव्वे भयात्स्थिरतरा: प्रलयाशंकिनो5धुना ।।६।। 

नारद बोले- सब के अनुग्रह करने के लिये अवतीर्ण होना सच है, 
किन्तु अधुना सबको भयप्रद लगते हैं । देखिए, सम्प्रति प्रलय काल उपस्थित 
मान कर भयसे नितान्त स्तब्ध हो गये हैं । ६ । 

त्वमेव भगवल्लीलां जानासि जगता पते ॥॥७।। 

है जगदपते ! आप ही एकमात्र हरि की लीला के विषय में अवगत 
हैं |७ । 

तच्छुत्वा नारदवच : पद्मययोनि: स्मितानन: । 

उवाच कोौतुक॑ वाक्य सर्वेषामुपकारकम्‌ ।।८।। 

पदमयोनि ब्रह्मा नारद के वाक्य सुनकर सहास्य मुख से सब के 
उपकार के लिये परम कौतुकावह यह बात बोले । ८ । 

ब्रह्मयोवाच 
अवतीर्ण जगन्नाथं दृष्ट्रा दारुवपुर्धरम्‌ ।।॥९।। 
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अवज्ञास्यन्ति वे लोका: साक्षाद्ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ । 

अतत्त्ववेदिनो मूढा महिमानं विदंत्विति।।१०॥। 

हे नारद ! तत्त्व न जानने वाले मूढ लोग, अवतीर्ण होने वाले साक्षात्‌ 
ब्रह्मरूपी जगन्नाथ देवके दारुमय रूप देखकर अवज्ञा कर सकते हैं, वे इन 
दारुविग्रहों की महिमा जानें | ९-१० । 

मन्त्रितो मन्त्रराजेन येनासौ परमेष्ठिना । 

पुरा$भिमन्त्रितोइनेन' विददार महासुरम्‌ !।॥११।। 

ऐसी विवेचना करके स ,मन्त्र प्रधान परमेष्ठि मन्त्र से इन्हें मैंने अभिमन्त्रित 
किया है । पूर्व काल में इन्हीं नूसिंह देवने इस मन्त्र से मश्त्रित होकर एतादृश 
भयझ्जर रूप धारण करके महासुर हिरण्यकशिपु का विदारण किया था । ११ । 

तादृग्खूपं सुदुर्दर्श प्राप्पममेति भयप्रदम्‌ । 

मूर्तिरिषा परा काष्ठा विष्णोरमिततेजस: ।।१२॥। 

वे उस भयंकर रूप का धारण करके ऐसे दर्शित होते हैं । अमित तेज 
विष्णु की ऐसी मूर्त्ति भयज्ञरता की चरम सीमा है । १२ । 

यामभ्यर्च्य गति यान्ति पुनरावृत्तिवर्जिताम्‌' । 

नृसिंहाभिमुख: स्तोत्रमिदमाह मुदान्वितः ।॥१३॥।। 

ऐसी मूर्त्ति की अर्चना से जीवगण जन्म मृत्यु रहित गति को प्राप्त होते 
हैं । ब्रह्मा उन नूसिंह देव के सम्मुख आनन्द से स्तुति करने लगे ।१३ । 

नमो5स्तु ते देववरैकसिंह 

नमो5स्तु पापौघगजैकसिंह । 
नमो5स्तु दुःखार्णवपारसिंह 
नमो5स्तु तेजोमय दिव्यसिंह ।।१४॥।। 


१- येन, शा दुर्लभाम्‌ 
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हे देव ! आप सिंहमूर्त्तिधारण करने वाले श्रेष्ठ देवता हैं, आपको 
नमस्कार करता हूँ । आप-पापसमूहरूपगजों के विदारणकारी एकमात्र सिंह 
स्वरूप हैं । आपको नमस्कार है । आप भक्तों को दुःख सागर से उद्धार 
निमित्त सिंहतुल्य महाविक्रमशाली हैं, आप को नमस्कार है । हे तेजोमय 
दिव्य सिंह ! आपको नमस्कार है । १४ । 


नमोस्तु सर्वाकृतिचित्रसिंह 
नमोस्तु ते क्लेशविमुक्तिसिह । 
नमो5स्तु ते दिव्यवपुन॑सिह 
नमो5स्तु॒_ते वीरवरैकसिंह ।॥१५॥। 
हे सर्वाकृतिचित्रसिंह ! आप क्लेश विमुक्ति दान विषय में महाविक्रान्त 
सिंह स्वरूप हैं । हे दिव्यवपुधारी नूसिंह ! आप वीरवरों में अद्वितीय बीर 
केशरी हैं, आपको नमस्कार है । १५ । 
नमोऊस्तु ते देत्यविदारसिंहर 
नमो5स्तु 'देवेष्वधिदेवसिंह । 
नमो5स्तु वेदान्तवनैकसिंह 
नमो5स्तु ते योगिगुहैकसिंह ।॥१६॥। 
आप दैत्यपशु विदारणकारी महासिह स्वरूप हैं एवं निखिल देवगणों 
में सिंहवत्‌ सर्वप्रधान अधिदेव हैं, अतणव आपको पुनः पुनः प्रणाम है । 
आप वेदान्तवनमें विचरण करनेवाले एकमात्र सिंह हैं तथा योगियों के हृदयरूप 
गुहा में बसने वाले एकमात्र सिंह हैं, आपको नमस्कार है । १६ । 
नमोञस्तु ते सिंहवृषेकसिंह 
नमो5स्तु नीलाचलशुंगसिंह ।।१७।। 
सिंहों में आप श्रेष्ठतटम सिंह हैं, नीलाचल-शिखरपर विचरण करनेवाले 
हे सिंहश्रेष्ठ ! आप को बार बार प्रणाम है । १७ । 


३- विनाशसिंह, ४- देवेष्वपि 
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जैमिनिरुवाच 

स्तुत्वेत्थं दिव्यसिंहं तमिन्द्रद्युम्न॑ प्रजापति: । 

सिंहयन्त्र समालिख्य" तस्योपरि निवेश्य च ।।१८।। 

दीक्षयित्वा मन्त्रराजं साक्षादाथर्वणोदितम्‌ । 

आहुर्वेष्णवनिर्वाणं य॑ वेदान्तपरायणा: ।।१९।। 

यत्र वेदाश्व चत्वार: साक्षान्नित्य॑ प्रतिष्ठिता: । 

यमधीत्य महामन्त्र मनु: स्वायंभुव: पुरा ।॥२०॥।। 

सृष्टि चकार भगजान्प्राप्तमस्माच्वतुर्मुखात्‌ । 

अणिमादिगुणा यस्य फल स्यादानुषंगिकम्‌ ।।२१।। 

श्री जैमिनि बोले - प्रजापति ने उन दिव्यनुसिंहकी ऐसी स्तुति करके 
नृसिंह यन्त्र अंकन पूर्वक उसमें अथर्व वेदोक्त नूसिंह देव का प्रधानमन्त्र 
सन्निवेशित करके इन्द्रद्युम्न को उक्त मन्त्र में दीक्षित करके वहीं पर अवस्थान 
करवाया । वेदान्तशाख्त्र में पारदर्शी विद्वान्‌ जिस मन्त्रराज को नाम से उल्लेख 
करते हैं, जिस मन्त्र में वेद चतुष्टय नित्य प्रतिष्ठित है, पूर्व में स्वायंभुव मनुने 
ब्रह्मा जी से जो महामन्त्र प्राप्त होकर सदा जप पूर्वक सृष्टि विस्तार किया था, 
अणिमादि अष्टसिद्धियाँ उसके आनुसञ्ञजिक फल हैं । १८-२१ । 

एक एव महामन्त्र: पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । 

प्राप्तु कारणभूतो हि कि पुन: क्षुद्रकामनाम्‌ ।।२२।। 

यह एक ही महामन्त्र जीवों के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ 
लाभ का एकमात्र कारण है । अतएव इससे जो सामान्य कामनाएँ सिद्ध 
होंगी, इस में क्या सन्देह हैं ? २२ । 

एक एवं महामन्त्र: सर्वक्रतुफलप्रद: । 

सर्वतीर्थप्रद: सर्वदानव्रतफलप्रद: ।।२३।। 


५- समालेख्य 
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यथा5यं सर्वपापौघतूलराशेर्दवानल: । 

दिव्यसिहाकृतिर्देवो मंत्रराजस्तथा हायम्‌ ।।२४।। 

जो एक महामंत्र समस्त यज्ञों का, समस्त तीर्थों का एवं सर्वविध दान 
और ब्रत का फल प्रदान करता है, जैसे दिव्यसिहाकृति ये नसिह देव समस्त 
पापपुञज्ज रूपक तूलराशि के भस्मीकरण विषय में दावानल स्वरूप हैं, यह 
अक्षरात्मक मन्त्रराज भी उसी प्रकार पापपुज्ज भस्म कर सकता 
है । २३-२४ । 

एनमभ्यस्य यतयो भवरोगं त्यजन्ति बे । 

यस्य ग्रहणमात्रेण ग्रहापस्मारराक्षसा: ।।२५।। 

डाकिन्यो भूतवेतालपिशाचा उरगा ग्रहा: । 

दूरादेव पलायन्ते नेशते वीक्षितुं च तम्‌ ।॥२६।। 

यतिगण इस मन्त्र के जपसे भवरोग से मुक्त होते हैं । उक्त मन्त्र के 
ग्रहण मात्र से दुष्ट ग्रह, अपस्मार, राक्षस, डाकिनी, भूत, वेताल, पिशाच 
और उरगादि दूर से पलायन करते हैं । ऐसे कि किसके प्रति दृष्टि पात करने 
में भी सक्षम नहीं होते । २५-२६ । 

मन्त्रराजं ततो लब्ध्वा इन्द्रद्ुम्नश्वतुर्मुखात्‌ । 

नृसिहं शान्तवपुषं लक्ष्मीसंश्रितवक्षसम्‌ ।।२७।। 

राजा इन्द्रद्युम्नने ब्रह्माजी से यह मन्त्र प्राप्त करके देखा कि, नृसिंह देव 
की वह भीषण मूर्त्ति नहीं है । वे प्रशान्त मूर्ति धारण किए हुए हैं, देवी 
कमला उनके हृदय पद्म में विराजमान करती हैं । २७ । 

चक्र पिनाक॑ दधतं चंद्रसूर्याप्रिचक्षुषम्‌ । 

जानुप्रसारितकरसरोजद्वन्द्रमुन्नसम्‌ ।।२८।। 
६- हि 
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उनकी उन्नत नासिका तथा चन्द्रसूर्य अम्नि तुल्य उनके नयन समुज्ज्वल 
हैं । दोनों हस्तों में चक्र और पिनाक शोभित हैं एवं अन्य दो हस्त जानु के 
ऊपर प्रसारित होते हुए दो कमलों की तरह अपूर्व शोभा धारण करते 
हैं ।२८ । 

योगपट्टासनारूढद्वात्रिशदलपदयके 

मन्त्रवर्णमये मध्ये कर्णिकाप्रणवोज्वले ।।२९।। 

सुखासीन साट्टहासं वीक्षन्त श्रीमुखांबुजम्‌ । 

सटामंडितवक्‌त्राब्ज॑ दिव्यरत्नोज्वलाकृतिम्‌ ।।३०।। 

ओंकार रूप कर्णिका शोभित मन्त्राक्षरमय बत्तीस पद्मदलों में 
योगपट्टासीन होकर -कमलादेवी के मुख कमल निरीक्षण पूर्वक वे अट्टहास्य 
करते हैं । तदीय सर्वाज्ञ दिव्यरत्नालंकारों से उदभासित एवं मुख कमल 
सटासमूह से विमण्डित हुआ है । २९-३० । 

फणासहमसं विस्तार्य पश्चाच्छत्राकृति विभो: । 

ददर्श बलभद्रं त॑ हललाड्लधारिणम्‌ ।।३१।। 

पुनः उन्होंने देखा कि- हललाइ्लधारी बलदेव उनके पृष्ठदेश में 
सहस्र फणामण्डल विस्तार पूर्वक छत्राकार धारण कर विराजित हैं । ३१ । 

प्रजहर्ष नृपो दृष्ट्रा ताठृर्श पुरुषोत्तमम्‌ । 

विस्मयाविष्टचेता: स* पप्रच्छ कमलासनम्‌ ।।३२।। 

राजा इन्द्रद्युम्न पुरुषोत्तम के ऐसे रूप दर्शन से अत्यन्त आनन्दित हुए 
एवं विस्मयाविष्ट चित्त से ब्रह्मा से बोले । ३२ । 

भगवंश्वित्रमेतद्ू॑ चरितं मधुघातिन: । 

विज्ञातुं कथमस्माभि: शक्य: स्याक्लोकभावन: ।।३३॥।। 


७- शच 


34 अष्टाविशोष्ध्याय 


हे भगवन्‌ ! हे लोकभावन ! भगवान्‌ मधुसूदन का चरित्र अति अद्भुत 
है ।हम लोक सामान्य मानव होकर इसे कैसे समझें । ३३ । 

यज्ञान्ते तादृशं रूपं बभार दारुनिर्मितम्‌ । 

रथस्थं भगवानेव प्रांसांदान्तर्न्यवेशयत्‌ ।।३४।। 

आप रथस्थित दारुमयी मूर्त्ति को प्रासाद में सन्निवेशित करके भी वही 
दारु निर्मित मूर्त्ति ही यज्ञ के अन्त में एतादृश भीमरूप धारण करती 
हैं ।३४ । 

मामाह पूर्व वाणी सा गगनान्तरिता तदा । 

अपौरुषेयतरुणा चततुर्मूर्तिर्भविष्यति ।॥३५।। 

पहले आकाश से दैववाणी ने हमें बतायी थी कि जो किसी पुरुष का 
यत्नसिद्ध नहीं है, ऐसे दारु से भगवान्‌ की चार मूर्त्तियाँ प्रकाशित 
होंगी | ३५ । 

इदानीमेक एवासोौ दृश्यते सुप्रतिष्ठित: । 

माया वा तत्त्वमथ वा तत्त्वतो मे वद प्रभो ।।३६।। 

श्रवणे यदि मां वेत्सि भाजनं भवभावन । 

श्र॒ुत्वेतत्प्रत्युवाचाथ संशयानं नृपोत्तमम्‌ ।।३७।। 

परन्तु अधुना एकमात्र मूर्त्ति सुप्रतिष्ठित भावसे दृष्ट होती है । हे प्रभो ! 
हे भवभावन ! यदि मुझे इस विषय के श्रवण निमित्त उपयुक्त पात्र मानते हैं, 
तो कृपया यथार्थ तत्त्व बताइए । क्या यह भगवान्‌ की माया है ? अथवा 
सही घटना है । भगवान ब्रह्मा यह सुनकर संदिग्धचेता इन्द्रद्युम्न से 
बोले । ३६-३७ । 

ब्रह्मोवाच 
आद्या मूर्तिर्भगवतो नारसिंहाकृतिनंप । 
नारायणेन प्रथिता मदनुग्रहतस्त्वयि ।।३८।। 
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ब्रह्मा बोले- हे नृप ! भगवान्‌ नरसिंह आकृति ही आद्य मूर्त्ति है, तुम पर 
मेरे अनुग्रह हेतु भगवान्‌ नारायण ने उस मूर्त्ति का प्रकाश किया है । ३८ । 

दारवी मूर्तिरिषेति प्रतिमाबुद्धिरत्र वै। 

मा भूत्ते नृपशार्दूल परं ब्रह्माकृतिस्त्वियम्‌ ।।३९।। 

हे नृपशार्दूल ! इसे दारुमयी मूर्ति मानकर इसमें तुम्हारी प्रतिमाबुद्धि न 
होनी चाहिए । इसे स्वयं परंत्रह्माकृति समझो ।३९ । 

खण्डनात्सर्वदु:खानामखण्डानन्ददानत: । 

स्वभावाद्वारूू्पं॑ हि परंब्रह्माभिधीयते ।।४०।। 

सर्व दुःखों का खण्डन करके अखण्ड आनन्द के दाता होने के 
कारण ये साक्षात्‌ परंतब्रह्म ही स्वभावात्‌ दारुरूप हैं | ४० । 

इत्थं दारुमयो देवश्चतुर्वेदानुसारत: । 

स्रष्टा स जगतां तस्मादात्मानं चापि सृष्टवान्‌ ।।४१।। 

चार वेदों के अनुसार ही ब्रहमरूपी देव नारायण ने दारुमयरूप दारण 
किया है । वे अखिल जगत के ग्रष्टा हैं | वास्तव में दूसरा कोई स्रष्टा नहीं 
है । अतएव उन्होंने (नारायण) अपनी सृष्टि भी की है ।४१ । 

शब्दब्रह्मा परंब्रह्या नानयोभेंद इृष्यते । 

लये तु एकमेवेदं सृष्टो भेद: प्रवर््तते ।॥४२॥। 

शब्दब्रह्म और परंब्रह्म दोनों में कुछ अन्तर नहीं है । प्रलय काल में 
एकमात्र ब्रह्म ही विराजमान थे एवं पुनः सृष्टि के प्रारम्भ में भेद पैदा होता 
है ।४२ । 

अन्योन्यापेक्षिणौ भूप शब्दार्थो हि परस्परम्‌ । 

अर्थाभावे न शब्दोउस्ति शब्दाभावे न बुद्धयते ।।४३॥।। 
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हे भूप ! शब्द और शब्दार्थ परस्पर नित्य सापेक्ष हैं । इसमें जरा सा 
भी सन्देह नहीं है । अर्थ के अभाव में कोई शब्द नहीं है एवं शब्द के अभाव 
में भी कोई अर्थबोध नहीं होता ।४३ । 

अर्थस्तस्माच्चतुर्वेदा:शब्दा हार्थाश्व॒ तादृशा: । 

ऋग्वेदरूपी हलधुक्सामवेदो नृकेशरी ।।४४।। 

यजुर्मूत्तिस्त्वियं भद्रा चक्रमाथर्वर्ण स्मृतम्‌ । 

वेदश्नतुर्द्धा भेदो5यमेकराशिरभेदत: ।।४५॥। 

अतएव चतुर्वेद ही अर्थभय शब्द है । हलधर बलदेव ऋग्वेदरूपी हैं, 
श्री नृसिहदेव सामवेदरुपी हैं, श्रीसुभद्रादेवी यजुर्वेदरूपिणी और सुदर्शनचक्र 
अथर्व वेदरूपी होने का वर्णन है । ऐसी अभेद-दृष्टि से एकमात्र वेदराशि, 
भेद-दृष्टि से चतुर्द्धामूरत्ति हुई है ।४४-४५ । 

अतस्ते संशयो मा भूदेकस्तु बहुधा विभु: । 

अवतारेषु चान्येषु न्‍्यायेनेतेन वरत्तते ।।४६।। 

अतः इस विषय में तुम्हारा कोई संशय न होना चाहिए । क्‍यों कि 
एकमात्र विभु भगवान्‌ ही विभिन्न अवतार के रूप में प्रकाशित होते 
हैं ।४६ । 

भेदाभेदी तथा ख्यातौ जगन्नाथस्य ते नृप । 

येन ते मनसस्तुष्टिस्तेन भकत्या समाचर ।।४७।। 

हे नृप ! जगन्नाथ देव का यह भेदाभेद प्रकाश प्रख्यात है, अधुना 


तुम्हारा मन जिसमें सन्तुष्ट होगा तुम उसी प्रकार की भक्ति से जगन्नाथ देव 
की सेवा करो ।४७ । 


सर्वरूपमयो होष सर्वमन्त्रमय: प्रभु: । 
आराध्यते यथा येन तथा तस्य फलप्रद: ।।४८।। 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 37 


ये प्रभु जगन्नाथ देव सर्वरूप और सर्वमन्त्रमय हैं । जो जिस उद्देश्य से 
इनकी आराधना करेगा, वे उसे उसीप्रकार फलदान करेंगे |४८ । 

यथा सुशुद्धं कनक॑ स्वेच्छया घटित नृप । 

तत्तत्संज्ञामवाप्येह तत्तत्संतोषकारणम्‌*८ ।।४९।। 

हे नृप ! जैसे विशुद्ध सुवर्ण इच्छानुसार नाना प्रकार के अलंकारों का 
रूप धारण कर सन्तोष उत्पादन करता है, वैसे भगवान अपनी महिमा से 
नाना रूपों में आर्विभूत होकर और विभिन्न नाम धारण करके आनन्द प्रदान 
करते हैं | ४९ । 

एवं महिम्ना भगवानत्राविरभवन्नप । 

यस्य यावांश्च' विश्वासस्तस्य सिद्धिस्तुतावती ।॥५०॥। 

है नृप ! ऐसे महिमावान भगवान्‌ यहाँपर आविर्भूत हैं, जिसका जैसा 
विश्वास है, वैसी उसकी सिद्धि भी होती है । ५० । 

कर्मणा मनसा वाचा विशुद्धेनानतरात्मना । 

समाराधय गोविंदमत्र.. दारुवपुर्द्धम्‌ ।॥५१।। 

तुम विशुद्ध हृदय से कायमनोवाक्यों से इन दारुमय रूपधारी गोविन्द 
की आराधना करो ।५१ | 

चतुर्वर्गफलावाप्त्ये यथाउइभिलषितं तव । 

अनेन मन्त्रराजेन विष्णुमेन॑ समर्चय ।।५२।। 

तुम्हारे अभिलाष के अनुरूप चतुर्वर्ग फललाभ निमित्त मेरे प्रदत्त 
मन्त्रराज से इन विष्णु की अर्चना करो ।५२ । 

नात: परतरो मन्त्रो न भूतो न भविष्यति । 

अनेनाभ्यर्चितो विष्णु: प्रीतो भवति तत्क्षणात्‌ ।॥५३।। 


८- कारकम्‌, ९- स्तु 
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इससे श्रेष्ठतर मन्त्र अतीत में न था, भविष्य में भी नहीं होगा । इस 
मन्त्रसे अर्च्चना करने से भगवान्‌ विष्णु तत्काल प्रीत होते हैं | ५३ । 
ददाति स्वपुरं चापि भगवान्भक्तवत्सल: । 
यज्ञैस्तीर्थैब्रेतेदानिस्तपोभिश्चापि तस्यथ किम्‌ ।॥५४।। 
नीलाचलस्थ॑ यो विष्णु दारुमूर्तिमुपास्ति वे । 
तत्त्व ब्रवीमि ते भूप श्र॒त्वैतदवधारय ।।५५।। 
जो व्यक्ति नीलाचल स्थित इन दारुमय विष्णु की अर्च्चना करेंगे, 
उन्हें भक्तवत्सल भगवान्‌ स्वपुर का भी प्रदान करते हैं, फिर उनके यज्ञ, 
तीर्थ, ब्रत, दान या तपस्या की क्या आवश्यकता है । हे भूप ! मैंने तुम्हें 
यथार्थ तत्त्त कहा, सुनकर उसकी अवधारणा करो । ५४-५५ । 
न्यग्रोधमूले कूलेडस्य सिन्धोर्नीलाचले स्थितम्‌ । 
दारुव्याजामृतं ब्रह्म दृष्ट्रा मुच्येत्र संशय: ।।॥५६।। 
इस सिन्धुकूलस्थ वट के मूल में नीलाचल में अवस्थान करने वाले 


दारुव्याज से अमृत स्वरूप ब्रह्म के दर्शन से सबलोग मुत्तिप्राप्त होंगे- इसमें 
संशय नहीं है । ५६ । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये 
वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसंवादभगवतो 
नृसिहमूर््तिपरिग्रहो नामोडष्टाविशोडध्याय: ।। २८ ।॥। 


2०2 
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एकोनत्रिशो<5ध्याय: 


जेमिनिरुवाच 
इत्युक्त्वा नृपशार्दूल लोकसंग्रहणाय वे । 
सिंहाकृति स हृदये उद्घास्य कमलासन: ।॥।१।। 
पूर्व प्रकाशरूपं यद्विष्णोस्तु” प्रकटीकृतम्‌ । 
रथावरोहणे दृष्टाक्षतसत्रो मूर्त्तद:ः पुरा ॥॥२॥। 
ता एवं सिंहासनगा: सर्वे ते ददृशु: पुनः । 
द्विषडक्षरमन्त्रेण बलभद्रमपूजयत्‌ ।।३॥। 
सूक्तेन पौरुषेणैेन नारायणमनामयम्‌ । 
देवीसूक्तेन चक्र च द्वादशाक्षरकेण च । 
पूजयित्वाअनुग्रहाय पार्थिवस्य न्‍्यवेदयत्‌ ।।४।। 
श्रीजैमिनि बोले- कमलासन ब्रह्माजी ने, नृपशाईल इन्द्रद्यम्न से इस 
प्रकार बताकर जन साधारण के कल्याण निमित्त अपने हृदय में भगवान्‌ के 
उस सिंहाकृति स्वरूप को संगोपन पूर्वक तदीय पूर्व रूपको प्रकाशित किया । 
इससे पहले रथ से अवतरण काल में उनके जिसप्रकार चार मूर्त्तियाँ प्रदर्शित 
हुई थी, समस्त दर्शकवृन्द उन मूर्त्तिचतुष्टय को पुनः सिंहासन पर दर्शन करने 
लगे । तदुपरान्त ब्रह्मा ने द्वादशाक्षर मन्त्र से बलदेवजी का, पुरुष सूक्त से 
उन अनामय नारायण का, देवी सूक्त से देवी सुभद्रा का एवं द्वादशाक्षर मन्त्र 
से सुदर्शन चक्र का पूजन करके इन्द्रद्यम्न के प्रति अनुग्रह करने के लिए 
निवेदन किया । १-४ । 


१- स्तत्‌ 


ब्रह्मोवाच 
भगवन्देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक । 
इन्द्रद्युम्नस्य जन्मानि त्वयि भक्ति प्रकुर्वत: । 
सहस॑ समतीतानि तदन्ते त्वामलोकयत्‌ ।।॥५।। 
ब्रह्मा बोले- हे भगवन्‌ ! हे देव देवेश ! हे भक्तानुग्रहकारक आपके 
प्रति भक्तिमान होकर इन्द्रदयम्न जी को सहस्र जन्म अतीत हो चुके हैं । 
तदुपरान्त आपके दर्शन प्राप्त हैं | ५ । 


त्वहर्शन हि भगवंस्त्वयि' सायुज्यकारणम्‌ । 

यद्यप्ययं भक्तियोगेनेच्छति त्वां समर्चितुम्‌ ।॥६॥।। 

तदाज्ञापय येन त्वां भक्तियोगेन भावयेत्‌ । 

देशकालब्रताद्यैस्तु तथा गेनानोपचारकै: ।।७॥। 

हे भगवन्‌ ! यद्यपि आपका दर्शन सायुज्य मुक्ति का कारण है तथापि 
ये इन्द्रद्युम्न चूँकि भक्तियोग से आपकी अर्च्चना करना चाहते हैं, तब कैसे 
देश काल के अनुसार किस ब्रत से किन उपचारों से अर्च्चना के द्वारा भक्ति 
योग से आपकी भावना करेंगे । उक्त विषय में आदेश करें | ६-७ । 

त्वन्मुखाम्भोजगलितमाज्ञामृतरसं॑ नृपः । 

पिपासुस्त्वां जगन्नाथ पश्यत्येषोडनिमेषकम्‌ ।।॥८॥।। 

हे जगन्नाथ ! ये नृपवर भवदीय मुखपंकज विगलित आज्ञारूप अमृत रस 
पान करने के इच्छुक होकर अनिमेष नेत्रों से आपको निरीक्षण कर रहे हैं । ८ । 

जेमिनिरुवाच 
इति विज्ञापितो देव: साक्षात्ककमलयोनिना । 
दारुदेहो5षपि विहसन्प्राह गम्भीरया गिरा ।॥९।। 


२- भगवन्‌ तव, ३- चान्यो 
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जैमिनि बोले- साक्षात्कमलयोनि ब्रह्मा श्री जगन्नाथ जी से इस रूप 
प्रार्थना करने पर, दारुमय होकर भी हास्य पूर्वक गम्भीर बचनों से 
बोले ।९ । 


श्रीप्रतिमोवाच 

इन्द्रद्ुम्न प्रसन्नस्ते भक्‍्त्या निष्कामकर्मभि: । 

त्वदन्येनेद्शी सम्पन्न केनाप्यपवर्जिता ॥॥१०।। 

श्रीप्रतिमा बोली- हे इन्द्र्युम्न ! तुम्हारी भक्ति और निष्काम कर्म 
समूह से मैं प्रसन्न हूँ । तुमसे भिन्न दूसरा कोई भी ऐसा सम्पद प्राप्त नहीं 
है ।१० । 

वर ददामि ते भूप मयि भक्ति:स्थिराउस्तु ते । 

उत्सज्य वित्तकोटीस्तु यन्ममायतनं कृतम्‌ ।।११॥। 

हे भूप ! जब तुमने करोड़ों रत्न उत्सर्ग करके मेरा मन्दिर स्थापन 
किया है, मैं तुम्हें बर देता हूँ कि मुझ में तुम्हारी अचला भक्ति हो । ११ । 

भड़े5प्येतस्य राजेन्द्र स्थानं न त्यज्यते मया । 

कालान्तरेषपि योउप्यन्य: प्रासादं कारयिष्यति ।।१२।। 

यह भग्न होने पर भी मैं कदापि यह स्थान परित्याग नहीं करूँगा । 
कालान्तर में भी कोई अन्य यहाँपर मेरे लिए मन्दिर निर्माण करावेगा । १२ । 

तवैव कीर्ति: सा नून॑ त्वत्प्रीत्या तत्र मे स्थिति: । 

सत्य सत्य पुनः सत्यं सत्यमेव ब्रवीमि ते ।॥१३।। 

यह निःसन्देह कि, वह तुम्हारी ही कीर्ति होगी एवं तुमसे मेरी असीम 
प्रीति हेतु, उस मन्दिर में मैं अवस्थान करूँगा । मैं तुम्हारे सामने चार बार 
सत्य करके बोलता हूँ । १३ । 
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प्रासादभड़े तत्स्थानं न त्यक्ष्यामि कदाचन । 
अनेन दारुवपुषा स्थास्याम्यत्र परार्द्धक्म्‌ ।।१४।। 
द्वितीयं पद्मययोनेस्तु यावत्परिसमाप्यते । 
मनो:स्वायम्भुवस्यास्य'* द्वितीये च चतुर्युगे ।।१५॥। 
कृतस्य प्रथमे ज्येष्ठे ग्रीष्माख्यक्रतुसंस्थितो" । 
ज्येष्द्यामहं चावतीर्णस्तत्पुण्यजन्मवासरम्‌ ।।१६।। 
यह प्रासाद (मन्दिर) भूमिसात्‌ होने पर भी मैं उस दारुमय शरीर से 
पदमयोनि ब्रह्मा के द्वितीय परार्धकाल की परिसमाप्ति तक अवस्थान करूँगा । 
स्वायम्भुव मनुके द्वितीय चतुर्युग के सत्ययुग के प्रथम ज्येष्ठ मास के ग्रीष्म 
ऋतु में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मैं अवतीर्ण हुआ हूँ | अतः यह दिवस मेरी 
पुण्य जन्म तिथि है । १४-१६ । 
तस्यां मे स्नपनं कुर्यान्‍न्महास्नानविधानत: । 
प्रत्यर्चायां महाराज साधिवासं समृद्धिमत्‌ ।।१७।। 
हे महाराज ! इस दिवस में मेरी प्रतिमा को अधिवास पूर्वक महास्नान 
विधान के अनुसार महासमारोह से स्नान करणीय है । १७ । 
पाप॑ विनाशयिष्यामि कोटिजन्मभिररजितम्‌ । 
सर्वतीर्थक्रर्फल॑ सर्वदानफलं॑ तथा ।॥॥१८।। 
पश्यतां चापि राजेन्द्र फलं तावत्प्रपद्यते । 
न्यग्रोधादुत्ते कूप: सर्वतीर्थमयो5स्ति हि ।॥१९॥।। 
इसके फल स्वरूप मैं कोटि जन्मार्जित पापराशि का नाश करूँगा ।॥ हे 
राजेन्द्र ! मेरी स्नानयात्रा का जो दर्शन करेंगे, उन्हें समस्त तीर्थ स्नान, सब 
प्रकार के यज्ञानुष्ठान और सर्व विध दान के फल प्राप्त होंगे | वटवृक्ष की 
उत्तरी दिशा में सर्वतीर्थमय एक कूप है ।१८-१९ । 
४- स्यांशे, ५- दर्शेति क्रतुसंस्थिति: 
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स्नानाय पूर्व निर्माय किंचिदाच्छादितं भुवा । 

अवतीर्णस्त्वहं पश्चात्तं विविच्य प्रकाशय ।।२०।। 

यह अधुना मृत्तिका से आवृत है । पहले स्नान निमित्त इसे निर्माण 
करके बाद में अवतीर्ण हुआ हूँ | अतएवं अभी तुम निर्णय पूर्वक उसका 
आविष्कार करो ।२० | 

संस्कार्य :स चतुर्दश्यां बलि दत्त्ता विधानत: । 

रक्षक क्षेत्रपालाय दिशां पालेभ्य एव च ।।२१॥। 

रक्षक क्षेत्रपाल और दिगपालों के उद्देश्य यथाविधि बलि (पूजोपहार) 
प्रदान पूर्वक चतुर्दशी के दिन कूप का संस्कार करोगे । २१ । 

कम्बुकाहालमुरजध्वनिषु सुस्वरेषु च९ । 

द्विजातय: स्वर्णकुम्भेरुद्धरेयुस्ततो जलम्‌ ।।२२।। 

शद्ध, काहल एवं मुरज आदि सुस्वर वाद्ययन्त्रों के वादन पूर्वक 
ब्राह्मणगण स्वर्णकुम्भों से उक्त कूप से जल उत्तोलन करेंगे | २२ । 

ज्यैष्टयां प्रातस्तने काले ब्रह्मणा सहितं च माम्‌ । 

राम सुभद्रां संस्नाप्य मम॒ सायुज्यमाप्नुयात्‌* ।॥२३॥। 

ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रात: काल में ब्रह्मा जी के साथ मुझे, बलराम 
जी को और देवी सुभद्रा को (उस जल से ) स्नान कराने से मेरा सायुज्य प्राप्त 
होगा ।२३ । 

स्नाप्यमान तु यः पश्येन्मां तदा नृपसत्तम । 

देहबन्धमवाप्नोति न पुनः स तु पूरुष: ।॥२४।। 

हे नृपसत्तम ! जो व्यक्ति स्नान काल में मुझे अवलोकन करेगा, उसे 
फिर देहबन्धन प्राप्त नहीं होगा । २४ । 
६- ध्वनियुक्तमवादिषु, ७- लोकभवाप्नुयात्‌ 
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कारयित्वा दृढं मश्षमैशान्यां दिशि मण्डितम्‌ । 
वितानशोभारचितं चन्दनाम्भ:समुक्षितम्‌ ।।२५।। 
तत्र मां रामभद्राभ्यां स्नापयित्वा पुनर्नयेत्‌ ।।२६।। 


ईशान दिशा में चन्दनजलसिक्त, चन्द्रातपसुशोभित, सुसज्जित दृढ़तर 
एक मंच निर्माण पूर्वक तदुपरि बलराम और देवी सुभद्रा के सहित मुझे स्नान 
कराके पुनः अपने स्थान पर उपनीत करायेंगे । २५-२६ । 
दक्षिणाभिमुखं यान्तं यो मां पश्यति भक्तित: । 
तत्तद्धुवमवाप्नोति मनसा यद्यदिच्छति ।।२७।। 
दक्षिणामुख गमन काल में भक्तिभाव से जो मेरे दर्शन करेंगे, वे 
मनोवाञ्छित समस्त फल निश्चित रूप से प्राप्त होंगे । २७ । 
तत: पश्चदशाहानि स्नापयित्वा तु मां नृप । 
विरूपमभिरूपं* वा न पश्येत्तु कदाचन ।॥२८॥। 
हे नृप ! इस रूप से स्नान कराके पन्द्रह दिनों तक मेरे अंगराग विहीन 
विरूप अथवा सुरूप का दर्शन कदापि न करें । २८ । 
ज्येष्टस्नानमिदं कृत्वा दृष्ट्रा वापि* प्रमुच्यते । 
गुण्डिचाख्यां महायात्रां प्रकुर्वीथा: क्षितीश्वर ॥॥२९।।* 
हे क्षितीश्वर ! इस प्रकार मुझे ज्येष्टस्नान कराके या तत्कार्य दर्शन 
करके सब मुक्ति प्राप्त होंगे । इसके अलावा मेरे गुण्डिचा नाम से महोत्सव 
का भी आयोजन करोगे । २९ । 
८- अचित्रमविरूपं, ९- सर्वपापे: 
(* स्नानयात्रा के बाद पन्द्रह दिन तक श्रीजगन्नाथ महाप्रभु जब अनवसर गृह में 
अवस्थान करते हैं, तब अनेकों के मन में यह धारणा होती है कि श्रीजीऊ अधिक 
स्नान के कारण ज्वर से पीड़ित हैं । पर वेदव्यास जी के श्लोक २९ से ज्ञात होता हैं 


कि उनको ज्वर होना अमूलक है । केवल स्नान हेतु श्रीअंग सामान्य विरूप होने से 
उन दिनों में दर्शन निषिद्ध किया गया है ।) 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 45 


यस्या: संकीर्तनादेव नरः पापाद्विमुच्यते । 
माघमासस्य पश्चम्यामष्ट म्यां चैत्रशुक्लके ।।३०।। 
एते काला: प्रशस्ता हि गुण्डिचाख्यमहोत्सवे । 
विशेषान्पोक्षदा55षाढद्वितीया पुष्यसंयुता ।।३१।। 
ऋक्षाभावे तिथोौ कार्या सदा सा प्रीतये मम । 
आषादस्य सिते पक्षे द्वितीया पुष्यसंयुता ।॥३२॥। 
उक्त महायात्रा के नाम कीर्तन से मानव पाप मुक्त होता है । माघ 
शुक्ल पश्चमी और चैत्र शुक्ल अष्टमी गुण्डिचा महोत्सव के लिए प्रशस्त 
काल हैं, विशेष कर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया यदि पुष्या नक्षत्र युक्त होती है, 
तो अत्यन्त प्रशस्ततम है जो सबकी मोक्षदात्री होगी । उक्त नक्षत्र के अभाव 
से भी उस तिथि में ही वह महोत्सव करणीय है । क्‍यों कि यह तिथि ही मेरी 
परम प्रीतिकर है । ३०-३२ । 
तस्यां रथे समारोप्य राम॑ मां भद्रया सह । 
महोत्सवप्रवत्त्यर्थ प्रीणयित्वा द्विजान्बहून” ।।३३॥। 
गुंडिचामण्डप॑ नाम यत्राहमजन पुरा । 
अश्वमेधसहस्रस्य महावेदी तदा$भवत्‌ ।।३४।। 
आषाढ़ शुक्ल द्वितीया अगर पुष्या नक्षत्र युक्त हो, तब उक्त दिवस में 
सुभद्रा के साथ मुझे और बलराम को रथारूढ कराओगे । रथयात्रा रूपक 
महोत्सव के सम्पादन के लिये बहु संख्या में द्विजगण को प्रीत कराके जिस 
गुण्डिचा नामक मण्डप में मैं आविर्भूत हुआ था एवं जिस स्थान पर अश्वमेध॑ 
यज्ञ की महावेदी बनी थी, उस गुण्डिचा मण्डप को हमें ले 
जाओगे । ३३-३४ । 


१०- महोत्सव प्रवर्््या5थ प्रीणयित्वा द्विजोत्तमान्‌ 
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तस्या: पुण्यतमं स्थान पृथिव्यां नेह विद्यते । 

यत्राजुहो: पंचशतवर्षाणि प्रीतये मम ।॥।३५॥। 

पृथिवी में उस स्थान से पवित्रतम स्थान और नहीं है । पहले तुमने 
मेरी प्रीति निमित्त वहाँ पर विधिपूर्वक पांच सौ वर्ष तक आहुति प्रदान की 
थी । ३५ | 

मम प्रीतिकरं स्थान तस्मान्नान्यद्धरागतम्‌ । 

यथेयं नीलशिखरी प्रासादेन तवाधुना ।।३६।। 

चतुर्मुखानुरोधेने महाप्रीतिकरो मम । 

तथा नृसिहक्षेत्रे* वे महावेदी तव क्रतो: ।।३७।। 

ममोत्पत्तेश्न निलयं प्रीतिकुन्मम शाश्रतम्‌ । 

बहुकालं स्थितश्चाहं तस्यां मे प्रीतिरुत्तमा ।॥३८।। 

उस स्थान से ज्यादा प्रीतिकर स्थान पृथिवी में अन्यत्र नहीं है । 
चतुर्मुख ब्रह्मा की प्रार्थना हेतु जैसे तुमसे प्रतिष्ठित इस प्रासाद द्वारा यह 
नीलपर्वत मेरा परम प्रीतिकर स्थान हुआ है, वैसे तुम्हारे अश्वमेध यज्ञोकी 
महावेदी स्वरूप नृसिह क्षेत्र भी मेरे जन्मस्थान होने के कारण वह नित्य प्रीति 
जनक है । विशेषकर उक्त स्थान में बहुकाल तक मैंने अवस्थान किया है । 
इस कारण उस स्थान से मेरी अतुलनीय प्रीति है । ३६-३८ । 

आत्मा मे पद्मभ्रेष प्रासादे स्थापितो5मुना । 

अस्यानुरोधात्त्वद्धकत्या हावतिष्ठेउत्र नित्यदा ।।३९।। 

हे राजन्‌ ! ये पद्मयोनि ब्रह्मा मेरी आत्मा स्वरूप हैं, अत: जब उन्होंने 
मुझे इस प्रासाद में स्थापन किया है, तब उनकी प्रार्थना एवं तुम्हारी भक्ति हेतु 
मैं यहा नित्य अवस्थान करूँगा । ३९ । 
११- क्षेत्र 
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दिनानि नव यास्यामि तथा तस्मादिहागत: । 

तत्रास्ति ते महाराज सर्वतीर्थमयं सर: ।।४०।। 

वहाँ से आने के कारण केवल नौ दिनों के लिये वहाँ जाऊँगा । हे 
महाराज ! जहाँपर तुम्हारा सर्व तीर्थभय एक सरोवर है ।४० । 

तत्तीरे सप्त दिवसान्स्थास्याम्यनुजिधघक्षया । 

तत्र स्थित मां पश्यन्तो यान्ति मर्त्या ममालयम्‌ ।।४१।। 

उस सरोवर के तट पर कृपा वितरण की इच्छा से में सात दिन 
अवस्थान करूँगा, वहाँपर अवस्थान काल में जो मुझे दर्शन करेंगें, वे 
मर्त्त्यववासी लोग मेरे आलय वैकुण्ठ धाम गमन करेंगे |४१ । 

तिस्र: कोट्यो5रद्धंकोटी च तीर्थानां भुवनत्रये । 

तानि सर्वाणि सरसि मत्सान्निध्यादब्रजन्ति ते ।॥४२॥। 

तीन भुवनों में जो साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं, मेरे सान्निध्य हेतु वे 
समस्त तीर्थ उस सरोवर में उपस्थित होंगे ।४२ । 

तत्र स्नात्वा च विधिवद्दुष्ट्रा मां भक्तिभावत:*' । 

जननीजठरे क्लेशं पुनर्नानुभवन्ति बै* ।।४३।। 

भक्ति भाव से स्नान करके विधिपूर्वक तथा सभक्ति जो मुझे दर्शन 
करते हैं, उन्हें पुनः जननी के गर्भ में क्लेश भोगना नहीं पड़ता । ४३ । 

नवमे5दह्ठि समायान्तं दक्षिणाशामु्ख तदा । 

ये पश्यन्ति प्रतिपदमश्चमेधक्रतो: फलम्‌ ।।४४।। 

नवम दिवस में दक्षिणामुख यात्रा काल में जो मुझे दर्शन करेंगे, वे 
प्रति पदक्षेप में अश्वमेध याग के फलभागी होंगे | ४४ । 


१२- भक्तिभाविता:, १३- हि 
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प्राप्य भोगानिन्द्रसमान्भुक्त्वान्ते मां विशन्ति ते । 
ममोत्थानं मम स्वापं मत्पार्श्वपरिवर्तनम्‌ ।॥४५॥। 
'धमार्गेप्रावर्ण चेव पुष्यस्नानमहोत्सवम्‌ । 
फाल्गुन्यां क्रीडनं कुर्यादोलायां मम भूमिप ।।४६॥।। 
वे इन्द्रतुल्य ऐश्वर्य भोग करके अन्त में मेरा सायुज्य प्राप्त होंगे । हे 
भूमिप ! इस प्रकार मेरे शयन, पार्श्वपरिवर्त्तन, उत्थापन तथा मार्गशिर के 
महीने में प्रावरण, पुष्याभिषेक और फागुन के महीने में दोलयात्रा आदि 
महोत्सव करोगे । ४५-४६ । 
दोलायां ये5पि पश्यन्ति दक्षिणामुखपूजितम्‌ ।* 
ब्रह्महस्यादिभि: पापैर्मुच्यते नात्र संशय: ।।४७।। 
जो मानवगण दोलयात्रा महोत्सव में दक्षिणामुख होकर पूजित मेरे 
दर्शन करते हैं वे ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्त होते हैं, इसमें संशय नहीं 
है ।४७ । 
अनयाोर्मा समभ्यर्च्य दृष्ट्रा मां प्रणिपत्य च । 
प्रत्येकमष्टसाहस॑ वाजिमेधफल लभेत्‌ ।।४८।। 
इन दोनों महोत्सवों में मेरे दर्शन, अर्च्चन और प्रणिपात से दर्शनादि 
प्रत्येक कार्य से आठ हजार अश्वमेध यज्ञों के फल प्राप्त होंगे | ४८ । 
चैत्रे सितत्रयोदश्यां कुर्यात्कर्मप्रपूरणम्‌ ।* 
चैत्रे मासि चतुर्दश्यां दमनेरमे प्रपूजनम्‌ ।।४९।। 
शुक्लपक्षे तु ये लोका: सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ।॥५०।। 


१४- हि 


* चलोक ४७ और ४९ का उत्तरार्ड ख' पाठ । 
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चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन कर्मप्रपूरण (कर्मपूर्त्ति) नामक उत्सव 
मनायें और चैत्रमास शुक्ल चतुरईशी के दिन दमनक (दौना) के पौधों से मेरी 
पूजा करने से समस्त पापों का क्षय होता है | ४९-५० । 

वैशाखस्य सिते पक्षे तृतीया5क्षयसंज्ञिता । 

तत्र मां लेपयेद्रन्धलेपनैरतिशोभनम्‌" ।।५१।। 

वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया की तिथि में चन्दनादि विभिन्न सुगन्धित 
द्रव्यों से मुझे सुन्दर भाव से लेपन करणीय है. | ५१ । 

प्रीतये मम ये कुर्युरुत्सवान्मम शाश्रतान्‌ । 

चतुर्वर्गप्रदा होते प्रत्येक परिकीर्तिता: ॥॥५२॥। 

जो लोग मेरी प्रीति निमित्त उक्त समस्त शाश्वत उत्सवों का पालन 
करेंगे, उन्हें प्रत्येक उत्सव चतुर्वर्ग फल प्रदान करने में सक्षम होता 
है ।५२ । 

जैमिनिरुवाच 

इति दत्त्वा वर॑ तस्मा इन्द्रद्युम्नाय भो द्विजा: । 

ब्रह्माणमाह भगवान्स्मेराम्भोरुहसन्मुख: ।।५३॥। 

चतुर्मुख तव प्रीत्यै सर्व सम्पादितं मया । 

त्वदिच्छा हि ममैवेच्छा न भेदो ह्यावयोर्ध्ुवम्‌ ।।५४।। 

जैमिनि बोले - हे द्विजगण ! भगवान्‌ इन्द्रद्युम्न को इस प्रकार वरदान 
पूर्वक ईषत्‌ू विकसित मुख कमल से बोले, हे चतुर्मुख ! तुम्हारी प्रीति 
निमित्त समस्त अभीष्ट विषय मुझसे सम्पादित हुआ, तुम्हारी जो इच्छा मेरी 
भी वही इच्छा है, क्‍यों कि हम दोनों में अणु मात्र अन्तर 
नहीं है । ५३-५४ । 


१५- नै: 
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यन्मां माधवमूर्ति त्वं पुरा प्रार्थितवानसि । 

तस्यैव परिपाकोडयमवतार: कृतो मया ।।॥५५।। 

पहले तुमने मेरी माधव मूर्त्ति के सामने जो प्रार्थना की थी, उसके 
परिणाम स्वरूप इस (जगन्नाथ) मूर्त्ति के रूप में अवतरित हुआ हूँ । ५५ । 

मामत्र दृष्ट्रा *त्वभ्यर्च्य प्राणान्संत्यज्य मुच्यते । 

क्रमात्सवें त्वया सार्दडू भूय: सायुज्यमेव च ।।५६।। 

इस स्थान में मुझे दर्शन और अर्च्चन पूर्वक जो व्यक्ति प्राणत्याग 
करेगा, वह संसार बन्धन से मुक्त होगा । इस प्रकार क्रमश: सब तुम्हारे साथ 
मेरे सायुज्य प्राप्त होंगे । ५६ । 

यद्वाचाउभिलपन्मरत्यों मामत्र हि निषेवते । 

अवश्य तदवाप्नोति संगत्या तव** भूपते ।॥५७॥। 

मनुष्य जो भी विषय अपने वचन से व्यक्त करके मेरी सेवा करेगा, हे 
भूपते ! तुम्हारी संगति से अवश्य वह अभीष्ट विषय प्राप्त होगा | ५७ । 

ब्रजेदानीं सत्यलोकं त्रिदिवं यान्तु देवता: । 

तवायु:पूर्तिपर्यन्तमहमत्र स्थितो ध्रुवम्‌ ।॥५८॥। 

अब तुम सत्य लोक की यात्रा करो एवं देवगण भी सुरपुर की यात्रा 
करें । मैं निश्चित रूप से तुम्हारी आयु: काल की पूर्त्ति तक इस स्थान में 
अवस्थान करूँगा । ५८ । 

ततस्ते हषिता: सर्वे ब्रह्मर्षिसुरसत्तमा: । 

प्रणम्य शिरसा देव जग्मुस्ते निलयं स्वकम्‌ ।॥५९॥।। 

तदुपरान्त ब्रह्मषि और सुरवर आदि सब आनन्द हृदय से अवनत 
मस्तक होकर श्रीजगन्नाथ देव को प्रणाम पूर्वक अपने अपने स्थान को चले 
गये ।५९ । 


१६- चा, १७- चात्र 
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देवो5पि च जगन्नाथ: प्रतिमारूपधृक्तदा । 

तृष्णीं तिष्ठति सर्वेषां हर्षमापादयन्नृणाम्‌ ।।६०।। 

उस समय से प्रतिमा रूप धारण करने वाले देव देव जगन्नाथ सब 
मनुष्यों के आनन्द उत्पादन करके मौन भाव से अवस्थान करते हैं ।६० । 

इन्द्रद्युम्नोड5पि धर्मात्मा विष्णुभक्तो दृढब्रत: । 

अनुब्रजन्पदायोनिं तेनादविष्टो न्‍्यवर्तत ।॥६१॥। 

धर्मात्मा, विष्णुभक्त, दृढ़ब्रत इन्द्रदयुम्न ने भगवान्‌ ब्रह्मा का अनुगमन 
करके उनके आदेशानुसार प्रत्यावर्तन किया ।६१ । 

यात्रा: सर्वा भगवता आज्ञप्ता: साधु कारय । 

अस्समिस्तुष्टे जगन्नाथे सन्‍्तुष्ट वे चराचरम्‌ ।॥६२॥।। 

ब्रह्मा जी इन्द्रद्युम्न से बोले, हे नृपते ! तुम अभी भगवान्‌ की सर्वविध 
यात्राएँ और महोत्सव सम्पूर्ण रूप से संपादन करो । वही जगन्नाथ सस्‍्तुष्ट 
होनेपर समग्र चराचर सन्‍्तुष्ट होंगे ।६२ । 

इत्याज्ञां पद्मयोनेस्तु मूर्ध्न्याधाय क्षिती धर: । 

नारदेन सह श्रीमान्निधिना च समृद्धिमत्‌ । 

ज्येष्टस्नानादिक॑ सर्वमुत्सवं॑ निरवर्तयत्‌ ।।६३।। 

श्रीमान्‌ क्षितीश्वर इन्द्रद्युम्न ने भगवान्‌ पद्मयोनि के उक्त आदेश शिरोधार्य 
करके नारद के साथ महासमारोह से ज्येष्ठस्नानादि सर्वविध महोत्सव यथा 
विधानसे सम्पादन किया । ६३ । 


इति श्रीस्कान्दे भगवतो नृसिंहमूर्त्तिपरिग्रहो 
नामैकोनत्रिशो5ध्याय: ।। २९ ।। 
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त्रिशो5 ध्याय: 


मुनय: ऊचु: 
चकार केन विधिना जन्मस्नानं श्रिय: पते: । 
अन्यानप्युत्सवास्सर्वान्विधिंबंदबूहिं नो मुने ।॥॥१।। 
मुनिगण बोले - हे मुने ! नृपवर इन्द्रद्यम्न ने किस विधान के अनुसार 
श्रीपति के जन्मस्नान महोत्सव और अन्यान्य समस्त उत्सव सम्पादन किया, 
उसे हमें विधिबद्ध रूप से बताएँ ।१ |. 
नारदेन पुरा प्रोक्त सर्व ते मुनिसत्तम । 
विभज्य कथय स्वामिन्‌ ज्येष्ठस्नानं यथातथम्‌ ।। २ ।। 
हे मुनिसत्तम ! पहले देवर्षि नारद जी ने आप से सब कुछ बताया है । 
हे स्वामिन्‌ ! अब आप यथार्थ रूप से ज्येष्ठ स्नान के बारे में बताएँ । २ । 
माहात्म्य स्मानभेदेन कथं तस्योत्सवान्‌ मुने । 
स हि वेद तम:पारे ब्रह्म ब्रह्मसुतो मुनि: ।।३॥। 
हे मुने ! भगवान्‌ के स्नान भेद के अनुसार माहात्म्य एवं समस्त 
महोत्सवों के सम्पादन के बारे में बताएँ । ब्रह्माजी के मानस पुत्र देवर्षि 
नारद, तमोगुणातीत ब्रह्मके विषय में सब कुछ अवगत हैं. । ३ । 
तत्सर्व ब्रृहि तत्त्वेन तत्र' कौतृहलं हि नः । 
' अहो' भाग्य नरपतेरिन्द्रद्युम्नस्थ भो मुने ।।४॥। 
१- मुने 
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अतएव हम लोगों से पूछे गये विषय यथार्थरूप से व्यक्त कीजिए, 
उक्त विषय सुनने के लिए हम लोगों का कौतूहल हो रहा है । हे मुने ! 
अहो ! नरपति इन्द्रद्युम्ण का कैसा अद्भुत भाग्य है | ४ । 

तस्य तावति कर्मान्ते अत्यद्भधुतमिदं महत्‌ । 

नश्रुता हि न दृष्टा हि प्रतिमा दारुनिर्मिता ।।५।। 

उनके उस अभूतपूर्व कर्म के परिणाम स्वरूप यह अत्यन्त अद्भुत 
कार्य सम्पादित हुआ है । इस दारुमयी प्रतिमा के बारे में कब किसीने सुना 
नहीं था या देखा नहीं था । ५ । 

सजीवतनुवत्साक्षाद्रर. दद्यान्मनुष्यवत्‌ । 

स्मारं स्‍्मारं भगवतश्चनरितं पापनाशनम्‌ ।।६।। 

चरित॑ तस्य नृपतेर्दर्लभ मर्त्यवासिनाम्‌ । 

न सन्तोषो5स्ति भगवज्छुण्वतां नो महामुने ।।७।। 

यह प्रतिमा साक्षात्‌ सजीव शरीरधारी मनुष्य की तरह वर प्रदान 
करती है । हे महामुने ! इस भगवान्‌ के पापनाशक चरित के बारे में एवं 
नृपति इन्द्रद्यम्न के चरित के बारे में, जो कि मर्त्त्यवासी मनुष्यों के लिए 
अत्यन्त दुर्लभ है, जिसे सुनकर पुनः पुनः स्मरण करके भी हमें सन्तोष नहीं 
है। (अर्थात्‌ बारबार सुनने की इच्छा होती है) । ६-७ । 

तद्गदानुक्रमेणास्मान्यात्रा: सर्वाधनाशना: । 

यासां संदर्शनाद्वासो वैकुण्ठ इति निश्चितम्‌ ।॥८।। 

अतएव आप यथाक्रम से भगवान्‌ की सर्वपापप्रणाशन यात्रा और 
महोत्सवों के बारे में बोलें । इन समस्त यात्रा महोत्सवों के दर्शन से वैकुण्ठवास 
प्राप्त होता है । ८ । 

यात्रामाहात्म्यवक्ताउसो यत्साक्षान्मधुसूदन: । 

तन्नो वद महाभाग जगता हितकाम्यया ।।९।। 
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हे महाभाग ! स्वयं साक्षात्‌ मधुसूदन ने जो यात्रामाहात्म्य का कीर्त्तन 
किया है, अखिल जगत के हित के कारण उक्त विषय हमें बोलिए । ९ । 
जैमिनिरुवाच 


ज्येष्स्नानं प्रवक्ष्यामि शुणुध्व॑ मुनयो5धुना । 

ज्येष्ठशुक्लदशम्यां तु ब्रत॑ं संकल्प्य वाग्यत: ।।१०॥। 

जैमिनि बोले- हे मुनिगण ! अब मैं ज्येष्ठस्नान के बारे में बोलता हूँ, 
श्रवण कीजिए । ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन ब्रत का संकल्प करके उक्त 
दिवस में मौन रहें | १० । 

प्रातरुत्थाय  कुर्वीत पंचतीर्थविधानत: । 

मार्कण्डेयावर्ट गत्वा आचम्य प्रयत: पुमान्‌ ।।११॥। 

प्रार्थयेच्छंकर नत्वा कृताञ्जलिपुटोडग्रत: । 

अतितीक्ष्ण महाकाय कल्पान्तदहनोपम ॥।१२॥। 

भेरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहसि । 

ततः प्रविश्य तीर्थ तद्‌' वैदिके: पश्चवारुणै: ।॥१३॥।। 

अधमर्षणसूक्तेन त्रिरावृत्तेन वा द्विजा: । 

स्नात्वा यथावत्स्नायीत मन्त्रेणानेन चान्तत: ।।॥१४।। 

प्रात: काल में जाग कर यथाविधि पश्चतीर्थ करें । पहले मार्कण्डेयावट 
जाकर मनुष्य यत्नपूर्वक आचमन करके भगवान्‌ शंकर को प्रणाम करके 
उनके सामने कृताज्जलिपुट होकर प्रार्थना करें । हे देव ! आपका महाकाय 
अति तीक्ष्ण और कल्पान्त कालीन अग्नि तुल्य तेजोदीप्त है । भैरवरूपी 
आपको नमस्कार करता हूँ । आप मुझे तीर्थस्नान निमित्त आदेश करें । 


२- तु 
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तदुपरान्त हे द्विजगण, तीर्थ जल में अवतरण पूर्वक वेदोक्त पश्चवारुण मन्त्र 
एर्व त्रिरावृत्त अधमर्षण सूक्त मन्त्रों से स्नान करके पुनः ये मन्त्र पाठ 
करें । ११-१४ । 

नम: शिवाय शान्‍्ताय सर्वपापहराय च । 

स्नान करोमि देवेश मम नश्यतु पातकम्‌ ।।१५॥। 

हे देवेश ! आप सर्वपापों के विनाशक, सर्वकल्याणमय शान्तमूर्ति हैं, 
आपको नमस्कार है । मैं इस तीर्थ जल में स्नान करता हूँ । मेरे समस्त 
पातक विनष्ट हो । १५ । 

संसारसागरे मम पापग्रस्तमचेतनम्‌ । 

त्राहि मां भगनेत्रघ्न त्रिपुरारे नमो5स्तु ते ।॥१६।। 

हे त्रिपुरारे ! आप नयनानलसे दुर्निवार मदन को भस्मीभूत करनेवाले 
हैं, आप को मेरा नमस्कार है । संसार सागर में निमम्र पापग्रस्त जड जीव 
मेरा आप परित्राण करें | १६ । 

एवं स्नात्वा बहिर्गत्वा धौतवासा: सपुण्ड्क: । 

देवानृषीन्पितृश्रैव तर्पयित्वा यथाविधि ।॥१७।। 

इस प्रकार स्नान के बाद बहिर्भाग में जाकर वख्त्रधौत पूर्वक पुण्ड्रक 
धारण करके देवता, ऋषि और पितृगण के उद्देश्य यथाविधि तर्पण 
करें ।१७ । 

प्रविश्य शड्डरागारं स्पृष्ट्रा वृषणयोर्वृषम्‌ । 

मन्त्रेणानेन भो विप्रा: सर्वक्रतुफल लभेत्‌ ॥॥१८॥। 

हे विप्रगण ! इसके बाद श्रीशंकर जी के मन्दिर में प्रवेश करके वृषभ 
का वृषण स्पर्श पूर्वक इस मन्त्रसे समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करें । १८ । 

धर्म क्षतुष्पाद्ज्ञस्त्वी॑ स्वर्णशुड्गरत्रयीवपु: । 

गोपते वाहरूपस्त्वं शूलिनं त्वां नमाम्यहम्‌ ।॥१९॥। 
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है गोपते ! आप चतुष्पाद धर्म हैं, आप यज्ञस्वरूप हैं, आप का शरीर 
त्रयीमय और स्वर्णशुज्ञ भूषित है, आप भगवान्‌ शह्भरजी के वाहन हैं एवं 
त्रिशूलधारी आप को नमस्कार है । १९ । 

व्रिलोचन नमस्ते5स्तु नमस्ते शशिभूषण । 

व्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोस्तु ते ।। २०।। 

(तदनन्तर शंकर जी की स्तुति करें) हे त्रिलोचन ! आपको नमस्कार । 
हे शशिभूषण ! हे विरूपाक्ष ! हे महादेव |! आपको पुनः पुनः नमस्कार करता 
हूँ, आप मेरा परित्राण करें । २० । 

अघोरमन्त्रेण तत:ः पूजयेद्वृषवाहनम्‌ । 

पश्चव्रह्मभिक्रग्भिस्तु संस्पृशेल्लिगमुत्तमम्‌ ।।२१।। 

तदुपरान्त अघोर मन्त्र से वृषवाहन महादेव की पूजा एवं पश्चब्रह्म 
ऋगमन्त्र से श्रेष्ठ शिव लिंग का स्पर्श करें । २१ । 

अड्डष्ठेन स्पृशेल्लिंगं मुशिनिा शक्तिमेव च । 

पूजयित्वा तु विधिवत्स्तुत्वा देवं पुरद्चिषम्‌ ।।२२।। 

दशानामश्रमेधानां फल प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ । 

मार्कण्डेयावटे स्नात्वा दृष्ट्रा देव॑ तु शट्डरम्‌ ।२३।। 

फल प्राप्नोत्यविकलं राजसूयाश्नमेधयो: । 

अन्ते शिवस्य सालोक्यं प्राप्य ज्ञानं ततो नर: ।॥२४॥। 

क्रमाच्च लभते मुक्ति समहादेवप्रसादत: । 

ततो मौनी ब्रजेद्देव नारायणमनामयम्‌ ।।२५।। 

तदक्षिणस्थितं विष्णुरूपं न्‍्यग्रोधमुत्तमम्‌ । 

दर्शनादपि पापानां पापसंहतिनाशनम्‌ ।।२६॥। 


३- जगन्नाथ 
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अंगुष्ठ से उक्त शिवलिंग और मुष्टि से शक्ति पीठ का स्पर्श करणीय 
है ।इस प्रकार त्रिपुरारि महेश्वर की यथाविधि पूजा करके मानवगण निःसन्देह 
दस अश्वमेध यज्ञों के अत्युत्तम फल प्राप्त होंगे । मार्कण्डेय तीर्थ में स्नान 
पूर्वक भगवान्‌ शह्जर का दर्शन करके मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का 
प्रत्यक्ष फल प्राप्त होंगे एवं शरीर के अन्त में शिव सालोक्य प्राप्त होकर 
क्रमश: महादेव जी के प्रसाद से तत्त्वज्ञान प्राप्त करके निर्वाणमुक्ति लाभ 
करेंगे, इसमें सन्देह नहीं है । तदनन्तर मौन होकर मार्कण्डेयावट के दक्षिण 
भाग में अवस्थित साक्षात्‌ अनामय देव नारायण स्वरूप अक्षय वट के समीप 
गमन करें । अक्षय वट के दर्शन से पापियों के पाप पुंज विदूरित होता 
है । २२-२६ । 

त॑ दृष्ट्रा प्रणमेहूराद्धावयन्पुरुषोत्तमम्‌ । 

प्रदक्षिणं ततः कुर्यादिम॑ मन्त्रमुदीरयन्‌ ।।२७।। 

दूर से वृक्ष का दर्शन करके उन्हें पुरुषोत्तम विष्णु मानकर प्रणाम 
करें । तदनन्तर प्रदक्षिणा करके इस मन्त्रका उच्चारण करें । २७ । 

अमरस्त्वं सदा कल्प विष्णोरायतनं महत्‌ । 

न्यग्रोध हर मे पापं विष्णुरूप नमोउस्तु ते ।॥२८।। 

हे कल्पवृक्ष ! आप अमर और विष्णु जी की महत्‌ आवास भूमि हैं । 
हे न्यग्रोध ! हे विष्णुस्वरूप ! आप को नमस्कार, आप मेरी पापराशि का 
हरण करें । २८ । 

नमोञस्त्वव्यक्तरूपाय महाप्रलयस्थायिने । 

एकाश्रयाय जगता कल्पवक्षाय ते नमः ।।२९।। 

आप महाप्रलय तक स्थायी हैं, आप का स्वरूप अव्यक्त है और 
आप अखिल जगत्‌ के एकमात्र आश्रय हैं, हे कल्पवृक्ष ! आप को बार बार 
नमस्कार है । २९ । 
४- कल्पे 
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*स्तुवञ्जपेत्तु तद्धक्त्या मूले तस्य जनार्दनम्‌ । 

*कोटिजन्मसमुद्धृतपापादेव प्रमुच्यते ।॥।३०॥। 

इस प्रकार कल्पवट की स्तुति करके उसके मूल देश में भगवान्‌ 
जनार्दन का जप करें । ऐसे करने से मानव कोटि जन्म पापराशि से विमुक्त 
होंगे ।३० । 

तच्छायाक्रमणेनापि निष्पापो जायते नर: । 

ततः सुपर्ण प्रणमेद्यानरूपं हरे: पुरः ॥॥३१।। 

स्थितो भक्तिनतो* विष्णो: कृताञ्जलिपुटो मुदा । 

छनन्‍्दोमय जगद्धामन्यानरूप त्रिवृद्गपु: ।।३२।। 

यज्ञरूप जगद्व्यापिन्प्रीयमाणाय ते नम: । 


स्तुत्वेत्थं गरुडं पापान्मुच्यतेडनेकजन्मजात्‌ ।।३३॥। 

अधिकलन्तु इस वृक्ष की छाया के स्पर्श से मानव निष्पाप हो जाता है । 
हे विप्रगण ! तदनन्तर उस कल्पवृक्ष मूलस्थित नारायण के सम्मुखस्थित 
तदीय वाहन गरुड का कृताञ्जलिपुट होकर भक्ति सहित विनम्र भावसे यह 
बोल कर प्रणाम करें । हे जगद्व्यापिन्‌! आप वेद और यज्ञ स्वरूप हैं । 
आप अखिल जगत्‌ के आधार हैं । आपका शरीर त्रिव॒ृत्‌ स्तोम स्वरूप 
(ऋक्‌, यजु:, साम स्वरूप) और आप भगवान्‌ विष्णु के वाहन हैं । आप 
भक्त के प्रति प्रीतियुक्त हैं, आप को नमस्कार है । हे विप्रगण ! उन गरुडजी 
को इस प्रकार प्रणाम करने से मनुष्य बहु जन्मार्जित पातक से मुक्त होता 
है । ३१-३३ । 

वाड्मन:कर्मनियतो गच्छेदेव॑ विचिन्तयन्‌ । 

प्रविश्य देवतागार कृत्वा त॑ त्रि: प्रदक्षिणम्‌ ।।३४।। 
५- स्तुत्वैवं पूजयेदू, ६- शतो, ७- भक्त्या नतो 
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पूजयेन्मन्त्रराजेन सूक्तेन पुरुषस्य वा। 

द्वादशाक्षरमन्त्रेण यत्र वा जायते रुचि: ॥।॥३५॥। 

तदनन्तर वाक्य, मन और कर्म विषयों में संयत होकर देव नारायण 
का चिन्तन करके गमन करें, बाद में देवालय में प्रवेश पूर्वक भगवान्‌ का 
त्रिवार प्रदक्षिण करके मन्त्रराज पुरुषसूक्त से अथवा द्वादशाक्षर मन्त्र से या 
जिस मन्त्र में अभिरुचि हो, उस मन्त्र से भगवान्‌ की पूजा करें | ३४-३५ । 

पूजाधिकारिण: सर्वे ब्रह्मक्षत्रविशस्तथा< । 

अन्येषां दर्शनं भक्त्या तयोरनामानुकीर्तनात्‌ ।।३६।। 

समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी इस पूजा के अधिकारी हैं । 
लेकिन अन्य जाति के लोग भक्तिभाव से उन दो देवताओं का नामोच्चारण 
और दर्शन करना चाहिए । ३६ । 

पश्मोपचारविधिना पूजयेत्परमेश्वरम्‌ । 

कृताञ्जलिपुटो भूत्वा इदं स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ।॥३७।। 

पश्चोपचार विधान से उन परमेश्वर की पूजा करें एवं पूजा के अन्त में 
कृताञ्जलि पुट होकर भक्ति से यह स्तोत्र पाठ करें । ३७ । 

देव देव जगन्नाथ संसारार्णवतारक । 

भक्तानुग्राहक सदा रक्ष मां पादयोर्नतम्‌ ।।३८।। 

हे देव देव ! जगन्नाथ ! एकमात्र आप ही संसार सागर से निस्तारक 
एवं भक्तजनों के प्रति अनुग्रह परायण हैं । मैं आपके चरणों में प्रणत हूँ, मेरी 
रक्षा करें । ३८ । 

जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वाघनाशन । 

जयाशेषजगद्नन्द्यपादाम्भोज नमोउ5स्तु ते ।॥३९।। 


८- तत: 
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हे कृष्ण ! हे जगन्नाथ ! आप सर्वपाप विनाशक हैं । आप की जय 
हो । हे नाथ ! भवदीय चरण कमल अखिल जगत्‌ का पूजनीय हैं । आप 
को नमस्कार, आप की जय हो । ३९ । 

जय ब्रह्माण्डकोटीश वेद नि: श्वास धारक । 

अशेषजगदाधार परमात्मन्नमो5स्तु॒_ते ।॥४०॥। 

है अशेष जगदाधार ! आप करोड़ों ब्रह्माण्डों के ईश्वर एवं वेदसमूह 
आप की निः्वास वायु स्वरूप है । हे परमात्मन्‌ ! आपको नमस्कार 
है ।४० । 

जय  ब्रहोन्द्ररुद्रादिदेवौधप्रणतार्तिहत्‌*" । 

जयाखिलजगद्धामन्नन्तर्यामिन्नमो5स्तु ते ।॥४१।। 

हे अन्तर्यामिन्‌ ! आप ब्रह्मा, इन्द्र और रुद्रादि देवताओं के तथा 
प्रणतजनों के क्लेशनाशकारी हैं, आप में निखिल जगत्‌ अवस्थित है । 
आप को नमस्कार है । ४१ । 

जय निर्व्याजकरुणापाथोधे दीनवत्सल । 

दीनानाथेकशरण विश्वसाक्षिन्नमो5स्तु ते ।॥४२।। 

हे विश्वसाक्षिन्‌ ! हे दीनवत्सल ! आप दीन और अनाथ व्यक्तियों के 
एकमात्र आश्रय हैं एवं अकपट करुणारस के सागर स्वरूप हैं । अतएव 
आपकी जय हो, आप को नमस्कार है । ४२ । 


संसारसिन्धुसलिले मोहावत्ते सुदुस्तरे । 

षडूर्मिकुलदुष्पारे कुकर्मग्राहदारुणे ।।४३॥। 

हे देव देवेश ! संसार सागर की अति दुस्तर कामादि षट्तरञ्जमाला में 
(शोक, मोह, क्षुधा, तृष्णा, जरा और व्याधि) सदा सझ्लूल मान कर किसी 


९- वातक, १०- नुत्‌ 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 6] 


प्रकार से कोई भी इसके पर पारको जाने में समर्थ नहीं होते | अधिकन्तु 
मोहरूप आवर्त्त और कुकर्मरूपी मगरादि हेतु यह अति भयड्जर हुआ 
है ।४३ । 

निराश्रये निरालम्बे नि:सारे दुःखफेनिले । 

तव ॒मायागुणैर्बद्धमवश पतित॑ ततः ।।४४।। 

मां समुद्धर देवेश कृपापाड्रविलोकनै 

. तत्र॒ मग्न॑ सुरश्रेष्ठ सुप्रसादप्रकाशक ॥४५॥#॥' 

उक्त सागर में कोई आश्रय यां अवलम्बन नहीं है । नाना प्रकार के 
दुःखपुञ्ज ही इसके फेन स्वरूप हैं और यह एकान्त अराग है । मैं आप के 
माया गुण से बद्ध होकर अत्यन्त अवशता के साथ इस सागर सलिल में 
डूबा हूँ । अतएव हे सुरश्रेष्ठ ! हे देवेश ! हे उत्तम अनुग्रहकारी ! आप कृपया 
संसार सागर में निमम्न मेरे जीव का उद्धार कृपा कटाक्ष से करें | ४४-४५ । 

एक एव जगन्नाथ बन्धुस्त्व भवभीरुणाम्‌ ।* 

बुभुक्षा च पिपासा च प्राणस्य मनस: स्मृतो ।॥४६।। 

शोकमोहोौ शरीरस्य जरा मृत्युर्वपुर्भव: । 

त्वत्सृष्टी तादुशो नास्ति यो दीन परिपालक: ।।४७।। 

हे जगन्नाथ ! भवभय भीत व्यक्तियों के आप ही एक मात्र बन्धु हैं । 
प्राण को आधारकर भूख और प्यास, मन को आधार कर शोक और मोह 
और शरीर को आधार कर जरा, मृत्यु और पुनर्जन्म पैदा होते हैं और इन 
सबसे रक्षा करने के लिये आप की सृष्टि में आप के भिन्न ऐसा कोई नहीं है 
जो कि दीन जनों की रक्षा कर सकता है | ४६-४७ । 


११- भोजुषाम्‌ 
* एइलोक ४६ का उत्तरार्ट, श्लोक ४७ का पूर्वार्द ख' पाठ 
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अवतीर्णोडसि लोकानामनुग्रहधिया विभो । 

पूर्णकामस्य ते नाथ किमन्यत्कारणं क्षितोौ ।।४८।। 

आप स्वयं ही जनों के प्रति अनुग्रह प्रकाश पूर्वक अवतीर्ण हुए हैं । 
हे नाथ ! आप जब पूर्णकाम हैं, तब आप के अवतीर्ण होने का और कोई 
कारण क्या हो सकता है ? ४८ । 

त्वत्पादपद्ममासाद्य न चिन्ताइस्ति जगत्पते । 

यतस्ते चरणांभोजं॑ चतुर्वगकसाधनम्‌ ।।४९॥। 

हे जगत्पते ! आपके पादपद्मों का आश्रय ग्रहण करके हम लोगों को 
भव सागर से उद्धार पाने की चिन्ता नहीं है, क्यों कि आप के पादपदम धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष रूपक चतुर्वर्गका साधन है । ४९ । 

दर्शनात्सर्वलोकानां सर्ववांछाफलप्रदम्‌ । 

ततः सीरध्वजं॑ शेषमन्त्रेण परिपूजयेत्‌ ।॥५०।। 

द्वादशाक्षरमन्त्रेण नाम्ना वा प्रणवादिना । 

एकाग्रमानसो भूत्वा प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ।॥५१॥। 

आपके दर्शन मात्र से ही सब लोगो की सर्व वाञ्छाएँ पूरी होती हैं । 
तदनन्तर लाड्लध्वज बलराम की शेष मन्त्र से अथवा द्वादशाक्षर मन्त्र से 
अथवा प्रणवादि नाम से सम्यक्‌ रूप से अर्च्चना करें और एकाग्र मन से 
प्रणिपात पूर्वक उन्हें प्रसन्न कराएँ | ५०-५१ । 

गता गत्वा निवर्त्तन्ते चंद्रसूर्यादयो ग्रहा: । 

अद्यापि न निवर्त्तन्ते द्वादशाक्षरचिंतका: ।।॥५२।। 

चन्द्रसूर्यादि ग्रहणण बार बार गमन पूर्वक बार बार प्रत्यावर्त्तन करते 


हैं । किन्तु जो लोग उक्त द्वादशाक्षर मन्त्र की चिन्ता करके वैकुण्ठ जाते हैं, 
वे कदापि फिर प्रत्यावर्तन नहीं करते । ५२ । 
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यत्सर्व बैष्णवं कर्म प्रतिष्ठादिप्रकल्पितम्‌ । 

तदनेन प्रकर्त्तव्यं विष्णो: प्रीतिकरेण वे ॥॥५३।। 

विष्णु प्रतिष्ठादि जो कुछ वैष्णव कर्म हैं, वे सब कर्म विष्णु प्रीतिकारक 
इस द्वादशाक्षर मन्त्र से करणीय हैं | ५३ । 

सर्वेषां महिमाव्याप्तिरस्य संसेवनाद भवेत्‌ । 

स्वायम्भुवो मनुर्नाम जजाप मंत्रमुत्तमम्‌ । 

प्रजापतित्व संप्राप्प ससर्ज च चराचरम्‌ ।।५४।। 

इस मन्त्र की सम्यक्‌ सेवा करने से समस्त महत्त्व प्राप्त होता है । 
पूर्वकाल में स्वायंभुव मनु ने इस सर्वोत्तम मन्त्र का जप करके प्रजापतित्त्व 
प्राप्त होकर चराचर की सृष्टि की है । ५४ । 

जय राम सदाराम सच्चिदानन्दविग्रह । 

अविद्यापड्टडरहित निर्मलाकृतये नमः ।॥५५॥।। 

(इसके बाद बलभद्रजी की स्तुति) हे राम, आप सदा आत्माराम और 
सच्चिदानन्दस्वरूप आप की जय हो । आप अविद्याकलुष रहित होने के 
कारण आप की आकृति अत्यन्त निर्मल है । आपको नमस्कार है । ५५ । 

जयाखिलजगद्धारधारण श्रमवर्जित । 

तापत्रयविकर्षाय हल॑ कलयते सदा ।॥।॥५६।। 

हे प्रभो ! आप की जय हो, आप सदा अखिल विश्वको धारण करके 
भी श्रमवर्जित एवं भक्तों के आध्यात्मिकादि तापत्रय विकर्षण निमित्त सदा 
हल चालना करते हैं | ५६ । 

प्रपन्नदीनत्राणाय स्फुटनेत्रसरोरुह । 

त्वमेवेश पराशेष  कलुषक्षालनप्रभु: ।॥५७।। 
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हे ईश ! शरणागत दीन व्यक्तियों के परित्राण करने के लिये आप सदा 
नयन कमलों को विस्फारित कर रखते हैं । एकमात्र आप ही दूसरे की 
पापराशि क्षालन निमित्त समर्थ हैं | ५७ । 


प्रपन्नकरुणासिधो दीनबन्धो जगतपते” । 
चराचरा फणाग्रेण धृता चेयं!* वसुन्धरा ।।॥५८।। 
हे दीनबन्धो ! हे जगतपते ! आप शरणागतजनों के लिये करुणासागर 
एवं जगत्‌ःरक्षा निमित्त स्वीक फ्रग्राफ्रसे तराचर' समन्वित इस वसुन्धरा को 
सदा धारण करते हैं | ५८ । * 
मामुद्धरास्माहुष्पाराद्धवाम्भोधेरपारत:._। 
परापराणां परम परमेश नमोअस्तु ते ।॥॥५९॥। 
हे परमेश ! आप अखिल परापर व्यक्तियों में परमश्रेष्ठ हैं, अतएव 


आपको नमस्कार है । आप इस अपार दुष्पार संसार सागर से मेरा उद्धार 
करें । ५९ । 


स्तुत्वैव॑ नागराजानं बल '*मुषलधारिणम्‌ । 

पूजयेजगतामादिकारणां भद्गरलोचनाम्‌ ।॥६०॥।। 

स्तुत्वा जया तां भो विप्रा: प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 

जय देवि महादेवि प्रसीद भवतारिणि ।।६१।। 

सुखारणि श्रितवतां जय सन्तुष्टिकारिणि'" । 

कार्य कार्यस्वरूपाणां कारणानां च कारणम्‌ ।।६२।। 

हे विप्रगण ! मुषलधारी अनन्तदेव बलराम को इस प्रकार स्तव करके 
जगत्‌ के मूल कारण सुभद्रा देवी की पूजा एवं प्रणाम पूर्वक स्तोत्रपाठ से 
प्रसन्न करें । हे देवि ! हे भवतारिणि ! आप समस्त देवियों में महादेवी, 


१२- नमोअस्तुते, १३- येन, १४- मुसल, १५- सुराणामाभ्रितरता 
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आश्रितों के सुख की कारणस्वरूपा और सनन्‍्तोषकारिणी हैं | आप की जय 
हो, जय हो । आप समस्त कार्यों के कार्य और कारण के कारण 
हैं ।६०-६२ । 

धारणां धार्यमाणानां त्वामादिं प्रणमाम्यहम्‌ । 

वक्ष:स्थलस्थितां विष्णो: शम्भोरद्धॉगहारिणीम** ।।६३॥।। 

पद्ययोनिमुखाब्जस्थां प्रणमामि जगत्प्रियाम्‌ । 

सृष्टिस्थितिविनाशादिकर्मणां परमात्मन: ।।६४।। 

त्वमेका शक्तिरतुला त्वां विना सोउपि नेश्वर: । 

त्वां सर्वतोकजननीं विष्णुमायां तपस्विनीम्‌ ।॥॥६५॥। 

है मात: ! आप अखिल धार्यमाण वस्तुओं के धारणस्वरूपा हैं । 
सबकी आदिभूता आप को प्रणाम करता हूँ । हे जननि ! आप लक्ष्मी 
स्वरूपा होकर विष्णु जी के वक्ष स्थल में अवस्थान करती हैं । गौरी रूप में 
भगवान शिवजी की अर्द्धांगिनी हुई हैं एवं सरस्वती के रूप में ब्रह्मा जी के 
मुख कमल में सदा विराजिता हैं, अतएव हे जगत्‌प्रिये आप को नमस्कार 
करता हूँ । हे मातः आप ही परमेश्वर की सृष्टि, स्थिति एवं विनाशादि कार्य 
सम्पादन निमित्त एकमात्र अतुलनीय शक्तिस्वरूपा हैं, आपके साहाय्य के 
बिना वे कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं । हे देवि | आप ही सर्वलोकजननी, 
तपस्विनी और विष्णुमाया हैं | ६३-६५ । 

सुभद्रां भद्ररूपां ता मूलभूतां नमाम्यहम्‌ । 

तत: सागरस्नानाय प्रार्थयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥।॥६६।। 

आप सुभद्रा और भद्ररूपा हैं तथा सकल पदार्थों के मूल कारण हैं । 
आप को नमस्कार करता हूँ । सुभद्रा देवी की इस प्रकार की स्तुति करने के 
बाद सागर स्नान निमित्त पुरुषोत्तम से प्रार्थना करें | ६६ । 


१६- धारिणीम्‌ 
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नमस्ते भगवन्विष्णो जगद्ध्यापिंश्वराचर । 

निर्विघ्न॑ सिद्धिमायातु सिंधुस्नानं मम प्रभो" ।।६७।। 

हे भगवन्‌ विष्णो ! आप चराचर निखिल जगद्व्यापी हैं | आपको 
नमस्कार है, हे प्रभो ! मेरा सिन्धुस्नान निर्विघ्न से समापन हो ।६७ । 

नमस्ते जगतामीशं शझ्डचक्रगदाधर । 

देहि देव ममानुज्ञां तव तीर्थनिषेवणे ।॥६८।। 

हे शंखचक्र गदाधर ! आप अखिल जगत्‌ के प्रभु हैं । आपको 
नमस्कार है । हे देव ! भवदीय तीर्थ स्नान निमित्त मुझे आज्ञा दें | ६८ । 

ततो मोन ब्रजेद्विष्णुं चिन्तयन्सरितां पतिम्‌ । 

उग्रसेन स्थितं मार्गे अनुज्ञाप्पय समाहित: ।॥६९॥। 

तदुपरान्त समाहित चित्त से मार्ग में उग्रसेन की प्रार्थना पूर्वक आज्ञा 
लेकर- मौन होकर मन से विष्णु की चिन्ता करके सागर की ओर 
चलें ।६९ । 

उग्रसेन महाबाहो बलबन्नुग्रविक्रम । 

लब्ध्वा वर सुप्रसन्नात्समुद्रतटटमास्थित: ।॥७०॥। 

हे उग्रसेन ! हे महाबाहो |! आप महाबलशाली और उग्र विक्रम सम्पन्न 
हैं । आप भगवान्‌ को प्रसन्न करके उनसे वर ग्रहण पूर्वक समुद्र तट पर 
अवस्थान करते हैं | ७० । 

तीर्थराजकृतस्नानसुसंपूर्णफल प्रद । 

सिंधुस्नानं करिष्यामि अनुज्ञां दातुमहसि ।।॥७१।। 

(उसके बाद सागर से प्रार्थना करें) हे तीर्थराज ! जो तीर्थ में स्नान 
करते हैं, आप उन्हें सम्पूर्ण फल प्रदान करते हैं । मैं सिन्धुस्नान करूँगा, 
मुझे आज्ञा दें | ७१ । 


१७- मया विभो 
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ततो गच्छेद्द्विज श्रेष्ठा : स्वर्गद्वारंमनुत्तमम्‌* । 

येन देवा: समायात्ति क्षेत्रेडस्मिन्पुरुषोत्तमे ।॥७२।। 

भूस्वर्गं जगदीशस्य दर्शनाय दिने दिने । 

स्वर्गावतारमार्गेण तत्रस्थों वां नमाम्यहम्‌ ।॥७३॥। 

हे द्विजगण ! तदनन्तर देवता लोग जिस मार्ग से स्वर्ग से अवतरण 
करके जगदीश्वर जगन्नाथ देव के दर्शन निमित्त भूस्वर्ग नाम से प्रसिद्ध 
पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रतिदिन आगमन करते हैं, उस अनुपम स्वर्गद्वार के समीप 
गमन करें । उक्त स्वर्गावतरण मार्ग में होने वाले उग्रसेन और तीर्थराज को 
प्रणाम करता हूँ, कहकर प्रार्थना करें | ७२-७३ । 

मामप्यूर्ध्व नयेतां वे साक्षिणो कर्मणां सताम्‌ । 

सागराम्भ:समुत्पन्नो श्रेष्ठो सर्वगुणान्वितो |॥७४।। 

मध्येन युवयोर्यामि स्वर्गद्वारमपावृतम्‌ । 

प्रार्थयित्वा ततो गच्छेत्तीर्थयाजस्य संनिधिम्‌ ।॥७५।। 

हे उग्रसेन ! हे तीर्थगाज ! आप दोनों सागर जल से उत्पन्न होकर 
समस्त सत्कर्मों के साक्षीस्वरूप इस स्वर्गद्वार में अवस्थान करते हैं | आप 
सर्वगुणान्वित और सर्वश्रेष्ठ हैं | आप आदेश करें, आप के मध्य होकर उस 
अपावृत स्वर्गद्वार जाऊँगा । इस प्रकार प्रार्थना करके तीर्थराज के समीप 
गमन करें | ७४-७५ । 

य॑ दृष्ट्रा दूरत: पापान्मुच्यते मनुजो* ध्रुवम्‌ । 

प्रक्षालितकरांप्रि: स आचान्त: शुचिविष्टरे ।॥७६॥।। 

आसीन: प्राइमुखो भूत्वा लिखेन्मण्डलमग्रत: । 

चतुरस्न॑ चतुर्द्वरे चतु:स्वस्तिककोणकम्‌ ।।७७।। 


९८- रं तत: परम्‌, १९- महतो 
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तन्मध्ये विलिखेत्पद्ममष्टपत्र सुशोभनम्‌ । 

ततोडष्टाक्षरमन्त्र तु करयोश्व ततो न्‍्यसेत्‌ ।॥७८।। 

षड़्भिवेर्णे: षडड्रानां न्यास: प्रोक्तो मनीषिभि: ॥। 

शेषौ कुक्षौ च पृष्ठे च न्यस्तव्यौं च ततः पुन: ।॥७९।। 

जिनके दूरसे दर्शन से ही मानव पाप से निश्चित मुक्त होता है । उसके 
बाद हस्तपाद प्रक्षालन और आचमन पूर्वक पवित्र कुशासन पर पूर्वमुख 
होकर उपवेशन करके सामने चतुर्द्धार समन्वित चतुरस्र एक मण्डल लिखें, 
इसके चार कोणों में चार स्वस्तिक और मध्य भाग में अष्टदल कमनीय 
कमल अंकित करें । बाद में दोनों हाथों से अष्टाक्षर मन्त्र न्यास पूर्वक उक्त 
अष्टक्षर मन्त्र का आद्य षड़क्षरों से षडड्नन्यास करके पेट और पृष्ठ देश में 
अवशिष्ट वर्णद्वय न्यास करें | ऐसा समस्त मनीषियों ने कहा 
है ।७६-७९ । 

पादयोर्जड्नयोरूवों : स्फिचोश्व पारश्च॑यो: पुन: । 

नाभो पृष्ठे बाहुयुग्मे हंदि कण्ठे च कक्षयो: ।॥८०।। 

ओष्ठयो: कर्णयोरक्ष्णोर्गण्डयोर्नासयोस्तथा । 

भ्रुवोर्ललाटे शिरसि मन्त्रवर्णान्यथाक्रमम्‌ ।।८१।। 

*“विन्यसेद्‌ व्यापकं सर्व कुर्यान्यासं समाहित: । 

प्राणायामत्रय कुर्यान्मूलेन पश्चविंशतिम्‌ ॥॥८२।। 

तदनन्तर पादद्वय, जाँघद्वय, ऊरुद्बय, नितम्बद्दय, पार्श्वद्वय, नाभि, 
पृष्ठ, बाहुयुगल, हृदय, कण्ठदेश, कक्षद्वय, ओएष्ठद्दय, कर्णद्वय, नेत्रद्वय, 
गण्डद्बय, नासिकारन्ध्रद्वय, भ्रुयुगल, ललाट देश और मस्तक में यथाक्रम से 
मन्त्र के वर्णोंको व्यापकरूप से न्यास करें ।मूलमन्त्र से प्राणायामत्रय पचीस 
बार करें । ८०-८२ । 


२०- (विन्यस्य व्यापक सर्वैर्न्यासं कुर्यात्समाहित: ) पाठभेद: 
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बध्नीयात्कवचं दिव्यं सर्वपापापनोदनम्‌ । 

पूर्वे मां पातु गोविन्दो वारिजाक्षस्तु दक्षिणे ।॥८३॥।। 

प्रद्यम्न: पश्चिमे पातु हषीकेशस्तथोत्तरे । 

आश्रेय्यां नरसिहस्तु नेक्रत्यां मधुसूदन: ।॥८४।। 

वायव्यां श्रीधर: पातु ऐशान्यां च गदाधर: । 

ऊर्ध्व त्रिविक्रम: पातु अधो वाराहरूपधृक्‌ ।।८५॥।। 

उसके बाद सर्व पाप विनाशन के लिये उपर्युक्त मन्त्र पाठ रूप दिव्य 
कवच का बन्धन करें । पूर्वी दिशा में गोविन्द, दक्षिण में वारिजाक्ष, पश्चिम 
में प्रद्यम्न और उत्तरी दिशा में हषीकेश मेरी रक्षा करें । अग्नि कोण में 
नरसिंह, नैऋत में मधुसूदन, वायुकोण में श्रीधर एवं ईशानकोण में गदाधर 
मेरी रक्षा करें । त्रिविक्रम देव ऊद्धर्व देश में, वराह रूपी हरि अधोदेश में मेरी 
रक्षा करें | ८३-८५ । 

सर्वत्र पातु मां देव: शट्डचक्रगदाधर: । 

नारायणो मन: पातु चेतन्यं गरुडध्वज: ।।८६।। 

पातु मे बुद्धयहड्ढारो त्रिगुणात्मा जनार्दन: । 

इन्द्रियाणि सदा पातु देत्यवर्गनिकृन्तन: ।।८७।। 

शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले प्रभु चारों ओर से मेरी रक्षा करें । 
नारायण मन की रक्षा करें, गरुड़ध्वज मेरे चैतन्य को, त्रिगुणात्मा जनार्दन 
मेरी बुद्धि और अहंकार को एवं मेरे इन्द्रिय समूह को दैत्यसमूह के विनाशक 
दैत्यारि रक्षा करें | ८६-८७ । 

एवं बद्धवा च कवच निष्पापो जायते पुमान्‌ । 

षोडशैरुपचारैश् मनसा कल्पितैर्नर: ।॥८८॥। 
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पुरुषोत्तम पूजयित्वा यथावद्विधितो द्विजा 
आवाह्य मण्डले तस्मिन्देवदेवमनामयम्‌ ।।८९॥।। 
पूजयित्वा विधानेन यथा शक्त्युपबृहिते:* । 
आत्मानं तीर्थराजस्य देवदेवस्थ चिन्तयन्‌ ।।९०॥। 
एवं बद्धाञज्जलिपुटमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 
सुदर्शन नमस्ते5स्तु कोटिसूर्यसमप्रभ ।॥९१॥। 
इस प्रकार मन्त्रोच्चारण रूप कवच बन्धन करके समस्त पुरुष निष्पाप 
होते हैं । हे द्विजगण ! तदुपरान्‍्त मानवगण मनःकल्पित षोड़शोपचारों से 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम की पूजा करके उस मण्डल में अनामय देव देव को 
आवाहन करके यथा शक्ति उपचारों से अर्चना करके और देव देव तीर्थराज 
को आत्मगत एकात्म भावना करके कृताज्जलिपुट में यह मन्त्र पाठ करें । 
हे सुदर्शन ! हे कोटि सूर्यसमप्रभ ! आपको नमस्कार है । ८८-९९ । 
अज्ञानतिमिरान्धस्य विष्णोर्मार्ग प्रदर्शय । 
एवं सम्प्रार्थ्य भो विप्रास्तीर्थयजजलान्तिके ।॥९२॥।। 
जानुभ्यामवर्निं गत्वा प्रणमेद्धक्तिभावित: । 
तीर्थराज नमस्तुभ्यं जलरूपाय विष्णवे । 
जीवनाय च जन्तूनां परनिर्वाणहेतवे ।॥९३।। 
आप कृपया इस अज्ञान तिमिरान्ध व्यक्ति को विष्णु के दर्शन पथ 
प्रदर्शित करें । हे विप्रगण, इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक तीर्थराज के जल के 
समीप जानुद्बय को भूलुण्ठित करके भक्ति भावसे प्रणाम करें । हे तीर्थराज ! 
आप जलखरूपी साक्षात्‌ विष्णु हैं, निखिल जीवों के जीवन स्वरूप और 
निर्वाण मोक्ष के हेतु हैं, आपको नमस्कार है । ९३ । 
२१- यथाशक्त्युपचारैरूपसंहितै : 
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अग्निश्व॒ ते योनिरिला च देहो 
रेतोधा विष्णोरमृतस्य नाभि: । 
उपेमि ते रूपमनन्यहेतु- 
मानन्दसंघातमनुप्रविश्य ।।९४ ।। 

अग्नि आपकी उत्पत्ति का स्थान और पृथिवी आपका आश्रय है, 
आपका (जलरूप) शरीर अमृत स्वरूप विष्णु के बीज धारण करने वाली 
नाभि स्वरूप है । आपके (जलरूप) शरीर में प्रवेश करके परम आनन्द 
स्वरूप आप के रूप को मैं प्राप्त करूंगा जिसका दूसरा कोई कारण नहीं 
है ।९४ । 

इति मन्त्र पठन्विप्रा: प्रविश्य'' जलमध्यत: । 

आवाहयेत्तीर्थराज॑ भावयज्जगतां पतिम्‌ ॥॥९५॥। 

हे विप्रगण ! इस मन्त्र का पाठ पूर्वक जल में प्रविष्ट होकर जगत्‌ पति 
की भावना करके तीर्थराज का आवाहन करें । ९५ । 

जलाधीशं कृतस्नानफलदाने5ग्रत: स्थितम्‌ । 

अधमर्षणसूक्तेन. नारायणयुतेन च ।॥९६।। 

त्रिरावृत्तेन कुर्वीत पश्चारुणकेन वा | 

सकृदावाहनादीनि षडड्डान्यभिषेचने ।।९७।। 

स्‍्नात व्यक्तियों को फल प्रदान निमित्त सामने स्थित जलेश्वर तीर्थ 
राज को नारायण मन्त्रयुक्त अधमर्षणसूक्त अथवा पश्चावृत्त या त्रिरावृत्त 
वारुणमन्त्र से स्नान के समय इहागच्छ इस प्रकार आवाहनादि षडज्ज एकबार 
मात्र करणीय है । ९७ । 


२२- प्रविशेत्‌ु, २३- च 
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आवाहन पुरा प्रोक्त सन्निधानमथोच्यते । 
स्‍्नातुरिष्टफलप्राप्तो सान्निध्यपरिकल्पनम्‌ ॥।॥९८।। 
पहले आवाहन के बारे में बताया गया है अब सन्निधान के विषय में 
बताया जाता है, स्नानकारी व्यक्तियों की अभीष्ट फलप्राप्ति निमित्त सन्निधान 
की कल्पना की गयी है । ९८ । 
अन्तःशुद्धदर्थमाचामेत्पीत्वा तदभिमन्त्रितम्‌ । 
बाह्यावयवशुद्धर्थ मार्जयेत्कुशवारिणा ।।९९।। 
अन्तर्बहिविशुद्धद्रर्थ मन्त्रपूतेन वारिणा । 
त्रीनञ्जलीन्मूध्नि सिश्चेत्सिन्धी नान्तर्जले जप: ।॥१००॥। 
तदनन्तर अन्तःशुद्धि निमित्त मन्त्रपूत जल पान करके आचमन, बाहय 
शुद्धि निमित्त कुशवारि से बाहय अवयव मार्जन और बाहय अभ्यन्तर शुद्धि 
निमित्त मस्तक पर मन्त्रपूत जलाञ्जलि तीन बार सेचन करें । सिन्धुस्नान 
काल में जल में जप करना अनुचित है । ९९-१०० । 
त्रि: स्नायात्स्वकृताघानि कोटिजन्मकृतानि च । 
प्लावितानि जले तस्मिन्भावयन्नघनाशनम्‌ ।।१०१।। 
तदुपरान्त करोड़ों जन्मार्जित पाप राशि उस जलसे प्रक्षालित हुई, 
ऐसी भावना करके तीन बार स्नान करें | तब जाकर समस्त पाप विनष्ट 
होंगे ।१०१ । 
उत्थायाचम्य विधिवत्प्रार्थयेन्मन्त्रमुच्चरन्‌ । 
त्वमग्निर्जगतां नाथ रेतोधा: कामदीपन: ** ।॥९०२॥।। 
उसके बाद जल से उठकर यथाविधि आचमन पूर्वक यह मन्त्र पाठ 
करते हुए प्रार्थना करें- हे समस्त जगतके नाथ ! आप निखिल लोगोंकी 
पाचकाम्रमि एवं कामोद्वीपक शुक्राधार हैं । १०२ । 


२४- कः 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 73 


प्रधान सर्वभूतानां जीवानां प्रभुरव्यय । 
अमृतस्यारणिस्त्व॑ हि. देवयोनिरपांपते ।।१०३।। 
हे अपांपते ! हे अव्यय ! आप समस्त भूतों के प्रधान (मूल) कारण 
और जीवों के प्रभु ! आप अमृत की अरणि (कारण) स्वरूप और देवताओं 
की योनि स्वरूप हैं । १०३ । 
वृजिनं हर मे सर्व तीर्थराज नमोस्तु ते । 
जन्मकोटिसहस्रेषु यत्पापं पूर्वमर्जितम्‌ ।॥१९०४।। 
तदशेष लय॑ यातु देहि मे ब्रह्म शाश्रवतम्‌ । 
सस्‍्नात्वाइपि च ततस्तीरमुत्तीर्याचम्य वाग्यत: ।॥१०५॥। 
धारयेद्वाससी शुक्ले पुंडकानुज्वलाकृतीन्‌ । 
शट्डचक्रगदापह्मतिलकानि च भक्तित: ।॥१९०६।। 
हे तीर्थराज ! मेरे सारे पापों का हरण करें | आप को नमस्कार है । हे 
प्रभो ! पहले मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किया है, आपके प्रसाद से वे सब 
विलय प्राप्त हों और मुझे सनातन ब्रह्मस्वरूप प्रदान करें । उसके बाद पुनः 
स्‍्नानके अन्त में तीर भाग में उठकर आचमन पूर्वक मौन होकर- शुक्लवख्त्र 
परिधान और शुक्ल उत्तरीय धारण करें एवं भक्ति से मस्तक पर ऊद्धूर्वपुण्डू 
और समुज्वल शद्ज, चक्र, गदा, पदमाकृति तिलक धारण 
करें | १०४-१०६ । 
देवान्पितृन्यथान्यायं चिन्तयन्भगवद्धिया । 
तर्प्पयेद्विधिवद्विप्रा: सम्यगव्यग्रमानस: ।।१९०७।। 
फिर यथाक्रम देवगण और पितृगण को भगवद्‌ बुद्धि से चिन्ता करके 
स्थिर मन से यथाविधि तर्पण करें | १०७ । 
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तत: पूर्ववदालिख्य मण्डल चोत्तरामुख 
पूजयेन्मूलमन्त्रेण मन्त्रेरेभिश्न॒ भक्तित: ।।१०८।। 
उसके बाद उत्तरमुख होकर पूर्ववत्‌ मण्डल रचना करके भक्ति पूर्वक 
मूलमन्त्र से भगवान की पूजा करें । १०८ । 
नारायण चतुर्बाहुं शद्बचक्रगदाधरम्‌ । 
धरारमाभ्यां सहित॑ केवल वा द्विजोत्तमा: । 
ध्यात्वाइन्तर्यांगसन्तुष्ट बहिरावाहयेत्तत: ।॥१०९।। 
हे उत्तम द्विजगण ! भगवान्‌ नारायण चतुर्भुज और शंखचक्र, गदाधारी, 
धरा और रमा के साथ विराजमान अथवा एकाकी विराजित हैं । इस प्रकार 
ध्यान के बाद मानस पूजा से उन्हें सन्तुष्ट करके उक्त मन्त्र-पाठ पूर्वक 
बहिरदेश में आवाहन करें । १०९ । 
आगच्छ परमानन्द जगद्व्यापिज्जगन्मय । 
अनुग्रहाय देवेश मण्डले सन्निधि कुरु ॥॥११०॥। 
हे जगद्व्यापिन्‌ ! हे जगन्मय ! आप परम आनन्द स्वरूप हैं । कृपया 
हृदय के बहिर्भाग में आयें । हे देवेश ! मुझपर अनुग्रह करने के लिये इस 
मण्डल में सन्निहित हों । ११० । 
चराचरमिदं सर्व जगदत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
तदन्त:स्थस्त्वमेवेश आसन कल्पयामि ते ।॥१११॥। 
हे ईश ! परिदृश्यमान यह अखिल चराचर जगत्‌ जहाँ प्रतिष्ठित है, 


एकमात्र वही आप सब के अभ्यन्तर में ही विराजित हैं । अभी मैं आप के 
आसन की कल्पना करता हूँ । १११ । 


यस्य पादाम्बुजे धौते धर्मेण ब्रह्मरूपिणा । 
पुनाति तद्धवा गंगा जगत्पाद्य ददाम्यहम्‌ ।।॥११२।। 
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ब्रह्माजी के रूप में धर्म जिनके चरण कमलों को धौत करने से, उन 
पादकमलों से अविभभूता भगवती गंगा जगत्‌ को पवित्र करती है, ऐसे आपको 
मैं पादार्घ्य प्रदान करता हूँ | ११२ । 

अनर्घ्यरत्नघटितचूडामणिकरोत्करै: | 

ब्रह्मादय: पादपद्म चिन्तयन्ति दिने दिने । 

अनर्ध्याय जगद्धाम्ने अध्यमेतद्वदाम्यदम्‌ ।।११३॥।। 

ब्रह्मादि देवगण, अमूल्य रत्न खचित चूडामणि की समुज्वल 
किरणमाला से जिनके पादपद्म प्रत्यह उद्भासित होते हैं एवं निरन्तर जिन 
पादपदमों के ध्यान में नियुक्त हैं, उन अखिल जगत के आधार अमूल्य निधि 
भगवान्‌ को मैं अर्घ्य दे रहा हूँ | ११३ । 

आचान्तस्तीर्थराजो वे येनागस्त्यस्वरूपिणा । 

तस्मै सुवासितं वारि ददाम्याचमनीयकम्‌ ।॥।११४।। 

जिह्नोंने अगस्त्यस्वरूप में तीर्थयाज के सारे जल का पान किया था, 
वही अनन्त शक्ति भगवान्‌ को मैं सुवासित आचमनीय जल प्रदान करता 
हूँ ।११४ | 

य:ः प्राप्य मधुसम्पर्क चकर्ष जलरूपिणम्‌ । 

अशेषाघविकर्षाय मधुपर्क ददाम्यहम्‌ ॥॥११५॥। 

जिह्लोंने जलरूपी मधुनामक दैत्य के साथ सम्पर्क स्थापन करके 
उसके जल रूपक शरीर का आकर्षण किया था एवं जो उसी प्रकार समस्त 
पाप राशि का आकर्षण करते हैं, मैं उन्हीं भगवान्‌ को मधुपर्क प्रदान करता 
हू ।११५ । 

य: "'क्रोडरूपमास्थाय प्रलयार्णवविप्लुताम्‌ । 

उज्जहार धरामेतां स्नापयामि तमंभसा ।।११६॥।। 
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जिह्ोंने वराहमूर्त्ति धारण करके प्रलयार्णव प्लाविता पृथिवीका उद्धार 
किया था मैं उन्हीं भगवान्‌ का स्नान जलसे करता हूँ । ११६ । 

ब्रह्माण्डकोटयो यस्य विश्वरूपस्य संव॒ति: । 

आच्छादनाय सर्वेषां प्रददे वाससी शुभे ।॥११७।। 

जिन विश्वरूपी भगवान्‌ का करोड़ों ब्रह्माण्ड परिधेय आवरण स्वरूप 
हैं एवं जो सबके आच्छादक हैं, उन भगवान्‌ को यह शुभवख््र युगल मैं प्रदान 
करता हूँ | ११७ । 

विना येनानुष्ठितो5पि यज्ञ: स्थादकृतो ध्रुव: । 

तस्मे यज्ञेश्ररायेदमुपवीत॑ प्रकल्पये ।॥११८।। 

जिनके बिना यज्ञ कार्य अनुष्ठित होने पर भी वह निश्चित निष्फल 
होता है, उन यज्ञेश्वर को मैं उपबीत दान करता हूँ । ११८ । 

यदड्सड्मासाद्य शोभन्ते भूषणानि वे। 

विश्वालड्डतये तस्मे भूषणानि प्रकल्पये ।॥११९॥। 

निखिल आभूषण जिनके अंगस्पर्श से सुशोभित होते हैं एवं जो 
विश्वब्रह्माण्ड के अलंकार स्वरूप हैं, उन भगवान्‌ को मैं भूषण दान करता 
हू ।११९ | 

यदड्रसंस्पर्शिमरुत्सड्रान्मलयजा द्रुमा: । 

सुगन्धरससम्पन्नास्तस्मे गन्धानुलेपनम्‌ ।।१२०।। 

चन्दनतरुसमूह जिनके श्रीअड्जस्पर्शी वायु के संसर्ग से ही सुगन्ध 
रसमय है, मैं उन भगवान्‌ को गन्धानुलेपन दान करता हूँ । १२० । 

यस्य सश्ितनादेव सौमनस्य हतांहसाम्‌ । 

तस्मे सुमनसां मालां सुगन्धां परिकल्पये ।॥१२१।। 
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जिनके चिन्तन मात्र से ही पापात्माओं की पाप राशि विनष्ट होकर 
चित्त प्रसाद प्राप्त होता है, मैं उन भगवान्‌ को सुगंधियुक्त पुष्पमाल्य प्रदान 
करता हूँ | १२१ । 

यं चित्ते स्थिरमादाय भवाग्नमिपरिधूपनम्‌ । 

जहाति तस्मै प्रददे सुगंध धूपमुत्तमम्‌ ।॥१२२॥।। 

चित्त को स्थिर पूर्वक जिनके चिन्तन से भवाग्नि का विषय सन्ताप 
विदूरित होता है, मैं उन भगवान्‌ को उत्तम सुगन्धित धूप दान करता 
हू ।१२२ । 

स्वतेजसा5खिलमिदं दीपितं यस्य भास्वत:* । 

तस्मै दीपप्रदीम्ताय दीपमेत॑ ददाम्यहम्‌ ।।१२३॥। 

जो स्वयं तेजोमय, जिनके तेज से निखिल जगत्‌ उद्दीपित हुआ है, मैं 
उन दीपसदृश प्रदीप्र भगवान्‌ को दीपदान करता हूँ | १२३ । 

चराचरं जगत्‌सर्वमत्ति यो यश्व भावयेत्‌ । 

अन्नेन* च पुनः पुष्ट्ये तस्मा अन्न निवेदये ।॥१२४।। 

जो प्रलय काल में इस अखिल चराचर जगत्‌ का ग्रास करते हैं एवं 
अन्न द्वारा पुनः जगत्‌ की पुष्टि निमित्त चिन्ता करते हैं, मैं उन भगवान्‌ को यह 
अन्न निवेदन करता हूँ । १२४ । 

यदीयमुखरागेण सहजावासितेन च । 

मोहिता: सुरसुन्दर्यस्तस्मै ताम्बूलमुत्तमम्‌ ।॥१२५।। 

जिनके सहज सुगन्ध मुखराग से सुरसुन्दरियाँ मोहित होती हैं । मैं उन 
भगवान्‌ को यह ताम्बूल अर्पण करता हूँ । १२५ । 


२७- भासत:, २८- अनेन, २९- पुष्टो तस्मादन्नं 
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प्रदक्षिणप्रक्रमणाद्धवांगनविवर्त्तनम्‌ । 
हन्ति य: करुणाम्भोधिस्तं नमामि जगदुरुम्‌ ।।१९२६॥।। 
जिन करुणा सागर भगवान्‌ के प्रदक्षिण से भक्तों को और पुनः संसार 
रूपक प्रांगण में परिभ्रमण नहीं करना पड़ता है, मैं उन जगद्गुरु को प्रणाम 
करता हूँ । १२६ । 
मन्त्रास्तु कथिता होत उपचारै:* पृथक्पृथक्‌ । 
आवाह्ा चिन्तयेद्देवं बहि:संस्थितमात्मन: ।।१२७।। 
रत्नसिहासनं दत्त्वा तत्रासीनं विचिन्तयेत्‌ । 
पादपदाद्ये दद्यात्पाद्य श्यामाकपड्टजे: ।॥१२८।। 
दूर्वांपराजिताभ्यां च संस्कृतं मूलमन्त्रणात्‌ । 
सौवर्ण राजते वापि ताप्रे वा शट्ड एव वा ।॥१२९।। 
अर्घ्य संस्कृत्य विधिवद्वारिचन्दनपुष्पके: । 
यवदूर्वांकुशाग्रेश्ष फलसिद्धार्थकेस्तिले: ।॥१३०।। 
दूर्वाकुशाग्रैर्देवस्य॒मूर्थ्नि सिश्चेत्तदग्रत: । 
सावशेषं क्षिपेद्धमावेषोडर्घविधिरीरित: ।॥१३१।। 
ये जो मन्त्र कहे गये, वे सब क्रमश: पृथक्‌ पृथक्‌ उच्चारण करके 
प्रत्येक उपचार प्रदान करना विधेय है । जब देव जगन्नाथ को मानसिक 
रत्न-सिंहासन देकर उसपर आसीन होने की चिन्ता की जाती है, उनके 
पादपदमों में श्यामाक (एक प्रकार का शस्य) , पद्म, दूर्वा और अपराजिता 


के साथ मिश्रित सुसंस्कृत पाद्य दान करें । बाद में स्वर्ण, रौप्य, ताम्र पात्र 
अथवा शब्ज में यव, दूब, कुशाग्र, श्वेतसर्षप, तिल, पवित्र जल, चन्दन 


३०- उपचोारे 
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और पुष्पमय अर्घ्य यथाविधान से संस्कृत करके सामने अवस्थान पूर्वक दूब 

और कुशाग्रों से भगवान्‌ के मस्तकपर अर्घ्य उदक सिज्चन करें | शेष जल 

पृथिवी पर निक्षेप करें ।इस प्रकार अर्घ्य विधि कथित है । १२७-१३१ । 
जातीफलेववा कड्लोलैल॑वंगै: संस्कृत जलम्‌ । 
दद्यादाचमनार्थ तु मधुपर्क ततो ददेत्‌ ।॥१३२॥। 
मधुसर्पियुतं गव्यं दधि कांस्ये हि निर्मले । 
पात्रे स्थितं च पिहित॑ पात्रेणान्येन तादुशा ।।१३३॥।। 
सुसंस्कृतं फलयुत॑ स्‍नपने जलमुच्यते । 
पट्टकौशेयकार्पासनिर्मिते वाससी शुभे ॥॥१३४।। 
यथाशक्ति प्रदेये च वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ । 


हारकेयूरमुकुटग्रैेवेयादिकभूषणम्‌ ।।१३५।। 
यथाशक्ति यथास्थान देवस्यांगे निवेशयेत्‌ । 
उपवीतं हरेर्दद्यात्पट्ट्सूत्रविनिर्मितम्‌ ।।१३६॥।। 
कार्पासमथवा विप्रा गंधचंदनसंस्कृतम्‌ । 
चंद्रचंदनकस्तूरीकुंकुमैरनु लेपनम्‌ ।।१३७।। 
तुलसीदलमालां च जातीपड्डजचम्पके: । 
अशोकसुरपुन्नागनागकेशरकेशरै: ।।१३८।। 


अन्ये: सुगन्धे: कुसुमेर्मालां माल्यमथापि वा । 

मुक्तकानि च पुष्पाणि दद्याद्देवस्य मूर्द्नि ।।१३९।। 

अर्घ्य प्रदान के बाद जाती फल, इलायची, कक्कोल, और लौंग द्वारा 
सुवासित जल आचमन के लिये अर्पण करें । उसके बाद निर्मल कांस्य पात्र 
में गव्यघृत, दुग्ध, दधि और मधु मिश्रित करके तादृश अन्य पात्र में आवरण 
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पूर्वक मधुपर्क प्रदान करें । तदुपरान्त स्नानीय जल प्रदान करें । यह 
स्नानीयजल फलयुक्त और सुसंस्कृत करके देना चाहिए । उसके बाद यथाशक्ति 
पट्सूत्र, कौषेय सूत्र या कार्पाससूत्र -निर्मित वस्त्रद्वय प्रदान करें । इसमें कदापि 
वित्तशाठ्य न करें । तदनन्तर भगवान्‌ हरि को पट्टसूत्र या कार्पास सूत्र निर्मित 
गन्धचन्दन चर्च्चित उपबीत अर्पण करें एवं कर्पूर चन्दन कस्तूरी और कुह्ढम 
से भगवान्‌ का सर्वांग अनुलेपन करें । उसकेबाद तदीय गलदेश में 
तुलसीमाला एवं जाती, पह्वज, चम्पक, अशोक, सुरपुन्नाग, नागकेसर, 
केशर और अन्यान्य सुगन्धित पुष्पनिर्मित माल्य प्रदान करें । भगवान्‌ के 
मस्तकोपरि मुक्तक पुष्प समूह प्रदान करना चाहिए. । १३२-१३९ । 
माला सा-प्रपदीना तु माल्यं कण्ठोरुलम्बितम्‌ । 
गर्भक केशमध्ये तु मूध्नि पुष्पाउ्जलिं क्षिपेत्‌ ।।९४०॥। 
हे मुनिगण ! पाद तक लम्बित मालाको माला, कण्ठदेश से ऊरुदेश 
तक लम्बित माला को माल्य एवं जिससे मस्तक वेष्टन किया जाता है उसे 
गर्भक कहते हैं । पुष्पाञ्जलि भगवान्‌ के मस्तक पर प्रदान करें । १४० । 
सगुग्गुल्वगुरूशीरसिताज्यमधुचन्दने । 
धूप दद्यात्सुगन्धाढ्य दीप॑ गोसर्पिषा शुभम्‌ । 
कर्पूरगर्भया वर्त्या तिलतैलेन वा ददेत्‌ ॥९४१।। 
भगवान्‌ की प्रीति निमित्त गुग्गुल, अगुरु, उशीर, शर्करा, घृत, मधु 
और चन्दनादि मिश्रित सुगन्धित धूप और वर्त्तिका के भीतर कर्पूर चूर्ण 
मिश्रित करके गव्यघृत या तिलतैल का प्रदीप प्रदान करें | १४१ । 
अखण्डितसमुद्धौतं शालितण्डुलनिर्मितम्‌ । 
सुपक्कमन्न सुरभि सर्पिषा च सुवासितम्‌ ।॥१४२॥। 
सौरभेयदधिक्षीरपक्करम्भासितायुतम्‌ । 


नानाव्यज्जनसट्डीर्ण सोपदंश सपूपकम्‌ ।।१४३॥।। 
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नानाफलयुत हृद्य सुगन्ध सुरस नवमू्‌ । 

नैवेद्य देवदेवस्य प्रस्थादून॑ न शस्यते ।॥१४४।। 

समस्त उपचार प्रदान करने के बाद सुन्दर रूप से धौत अखण्डित 
शालि तण्डुल के दिव्यगन्धयुक्त सुपक्त अन्न गव्य घृतसे सुवासित करके 
गव्यदधि, क्षीर, पक्ररम्भा, शर्करा, नाना प्रकार के व्यंजन, पिष्टक, उपदंश 
(चटनी) एवं विविध फलमूलादि के साथ भगवान्‌ को निवेदित करें । यह 
अन्न प्रीतिकर, सुरससम्पन्न, नवतण्डुलजात, सद्गन्धयुक्त होना चाहिए । 
भगवान्‌ का नैवेद्य परिमाण से न्यून होना प्रशस्त नहीं है । १४२-१४४ । 

धूपे दीपे च नेवेद्ये स्नानेडघ्ये मधुपर्कके । 

वस्त्रे यज्ञोपवीते च दद्यादाचमनीयकम्‌ ।।१४५॥।। 

धूप, दीप, नैवेद्य, स्नान, अर्घ्य, मधुपर्क, व्र और यज्ञोपवीत प्रदान 
के बाद आचमनीय जल दान करना चाहिए । १४५ । 

अन्यत्र केवल वारि संस्कृतं त्वोपचारिकम्‌ । 

नैवेद्यान्ते त्वाचमनं दद्याच्च करघृष्टिकम्‌ ।।१४६।। 

१सुगन्धिचन्दनं विप्रास्ताम्बूलं च ददेत्तत: । 

सकपूरलवड्रैलाजातीक्रमुकसंयुतम्‌ ॥।१४७।। 

अन्यान्य उपचारों को जल से संस्कृत करें । हे विप्रगण ! नैवेद्य 
समर्पण के बाद आचमनीय दान के अन्त में करघर्षित सुगन्ध चन्दन, कर्पूर 
लौंग, इलायची, जातिफल, गुवाकयुक्त ताम्बूल दान करें | १४६-१४७ । 

अष्टोत्तशतं जप्त्वा मूलमन्त्रमनन्यधी: । 

स्तुत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा प्रार्थयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ।।१४८।। 


३१- सगनन्‍्ध 


0; निशोष्ध्याय: 
इस पकार पूजा करने के बाद एकाग्र चित्त से एक सौ आठ मूलमन्त्र 
जप, सस्‍्तव पाठ और प्रदक्षिण करके भगवान्‌ पुरुषोत्तम की प्रार्थना 
करें | १४८ । 
देवदेव जगन्नाथ  सर्वतीर्थप्रवर्त्तक । 
सर्वतीर्थमयश्लासि सर्वदेवमयप्रभो ।॥१४९॥।। 
हे देव देव ! हे प्रभो जगन्नाथ ! आप सर्वतीर्थों के स्रष्टा, सर्व तीर्थमय 
और सर्व देवमय हैं । १४९ । 
त्वत्प्रसादान्मया तीर्थराजे स्नान॑ कृत हि यत्‌ । 
तदस्तु सफलं देव यथोक्तफलदो भव ॥॥१५०॥।। 
हे देव ! मैं जिस तीर्थराज जल में स्नान करता हूँ, आप के प्रसाद से 
वह सफल हो । आप कृपया मुझे यथार्थ फल प्रदान करें | १५० । 
सिन्धुराजस्त्वं च विभो द्रवरूपो5स्थसंशय :*'* । 
पापालये निमग्न॑ मां परित्राहि नमो5स्तु ते ॥॥१५१॥।। 
हे विभो ! आप ही द्रवरूपी तीर्थराज अर्थात्‌ तरल तीर्थ हैं, इसमें 
सन्देह नहीं है । मैं इस संसार रूपक पापालय में आबबद्ध हूँ, मेरा परित्राण 
करें | आप को नमस्कार है । १५१ । 
इत्थं सम्पूज्यरे देवेशं नारायणमनामयम्‌ । 
तीर्थराजकृतस्नान: सर्वतीर्थफल लभेत्‌ ॥॥१५२।। 
तीर्थराज सागर के जल में स्नान करके देवेश अनामय नारायण की 
इस प्रकार पूजा करने से मानव सर्व तीर्थों का फल प्राप्त होता है १५२ | 
गवां कोटिप्रदानेन क्रतुकोटिकृतेन च । 
कोटिब्राह्मणभोज्येन महादानैश्व कोटिश: । 
यत्पुण्य कमिणां प्रोक्त तदनेन हि लभ्यते ।॥१५३॥।। 


३२-न संशय: , ३३- प्रपूज्य 
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करोड़ों गोदान, करोड़ों अश्वमेधादि यज्ञानुष्ठान, करोड़ों ब्राह्मण भोजन 
और करोड़ों महादानरूपक कर्मों से कर्मियों के लिये जो पुण्य कथित है, वह 
एकमात्र उल्लिखित कर्मानुष्ठान से ही प्राप्त होता है । १५३ । 
ध्यान दान तपो जाप्य॑ श्राद्ध च सुरपूजनम्‌ । 
सिन्धुतीरकृत॑** सर्व कोटिकोटिगुणं भवेत्‌ ।॥॥१५४।। 
ध्यान, दान, तपस्या, जप, श्राद्ध और देव पूजादि जो सत्कार्य हैं, वे 
सब सिन्धु तीर पर अनुष्ठित होने से करोड़ों गुण अधिक फलप्रद होते 
हैं ।१५४ । 
अपि नः स कुले कश्चित्सिन्धुस्नायी भविष्यति । 
देवेभ्यश्व पितृभ्यक्ष दास्यते च तिलोदकम्‌ ।।१५५।। 
धार्मिक लोग आशा रखते हैं कि हमारें वंश में ऐसे धार्मिक 
सिन्धुस्नानकारी पुरुष कब पैदा होकर देवता और पितृपुरुषों को जलदान 
करेंगे । १५५ । 
क्रन्दन्ति सर्वपापानि सम्भ्रान्ता: सर्वपातका: । 
अनिष्टानि पलायन्ते सिन्धुस्नानोद्यतस्य वे ।॥१५६।। 
सिन्धु में स्नान करने के लिये उद्यत होने पर, उस व्यक्ति की समस्त 
पापराशियाँ रोती हैं, नेखिल पातक भ्रमित हो जाते हैं एवं अखिल अमंगल 
पलायन करते हैं ।१५६ । 
अन्यतीर्थ कृतं पाप॑ सिन्धुतीरे विनश्यति । 
सिंधुतीरे कृत॑ पाप॑ सिन्धुस्नानात्‌*" विनश्यति ।॥१५७।। 
अन्य तीर्थों में किया गया पातक सिन्धुतीर पर पहुँचने मात्र से विनष्ट 
होता है और सिन्धु तीर पर किया गया पाप, सिन्धुस्नान से विलुप्त हो जाता 
है ।१५७ । 


३४- सिन्धुराजे कृते, ३५- स्नाने 


84 त्रिंशोइध्याय 


धुस्नाने रत॑ नित्य दृष्ट्रेव यमकिड्डरा: । 

दिशो दश पलायन्ते सिंह दृष्ट्रा यथा मृगा: ।।१५८।। 

जो व्यक्ति नित्य सिन्धु स्नान करता है, यमकिकरगण उसे देखते ही 
उसी प्रकार पलायन करते हैं जैसे सिंह के दर्शन से मृग यूथ दस दिशाओं में 
भागते हैं | १५८ । 

यमो5पि भीतस्त॑ दृष्ट्रा प्रणिपत्य प्रपूज्य च । 

न शकक्‍्नोति तदा स्थातु तस्याग्रे पुण्यकर्मिण : ।।१५९॥। 

जिसे देखकर स्वयं धर्मराज यम भी भीत होते हैं एवं उसी पुण्यात्मा के 
सामने अवस्थान करने के लिये असमर्थ होकर मनसे उसे प्रणिपात और 
पूजन करके वहाँ से प्रस्थान करते हैं | १५९ । 

वाउ्छन्ति देवता नित्य मानुष्य॑ प्राप्नुयामहे । 

सम्यक्‌ श्रद्धारता भूत्वा सिन्धुस्नानं लभेमहि ।।१६०।। 

सम्यक्‌ श्रद्धा के साथ सिन्धु स्नानप्राप्त करने के लिये देवतागण नित्य 
मानवदेह धारण की अभिलाषा करते हैं । १६० । 

मेरुमन्दरमात्रोषपि राशि: पापस्य कर्मण: । 

सिन्धुस्नानेन दग्ध: स्यात्तूलराशिरिवानलात्‌ ।।१६१॥।। 

सिन्धु स्नान से मेरु और मन्दर पर्वत प्रमाण पापराशि, अग्मि में तूलाराशि 
की तरह दग्धीभूत होती है । १६१ । 

अप्सु नारायण देवं स्नानकाले स्मरेत्सदा । 

साक्षाद्विष्णुस्वरूपे तु सिन्धौ चेव विशेषत: ।।॥१६२॥। 

स्नान काल में जल के भीतर देव देव नारायण का स्मरण करना 
चाहिए । सागर साक्षात्‌ विष्णुस्वरूप होने के कारण विशेषकर सिन्धु स्नान 
काल में नारायण का स्मरण अवश्य करणीय है । १६२ । 

ब्रह्मघनो वा सुरापो वा गोघ्नो वा पश्चयातकी । 

सर्वे ते निष्कृति यान्ति सिन्धुस्नानान्न संशय: ।।१६३॥।। 


३६- ऊत्र 
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ब्रह्महत्याकारी, मद्यप, गोघाती आदि पश्च महापापी लोग सिन्धुस्नान 
द्वारा निष्कृति प्राप्त होते हैं | इसमें संशय नहीं है । १६३ । 

कपिलाकोटिदानात्तु* सिन्धुस्नानं विशिष्यते । 

सकृत्सिंध्ववगाहेन कुलकोटिं समुद्धरेत्‌ ।।९६४।। 

करोड़ों कपिला धेनु दान से सिन्धुस्नान का फल अधिक है । एक 
बार सिन्धु जल में स्नान करने से व्यक्ति करोड़ों कुल का उद्धार करता 
है । १६४ । 

सर्वतीर्थषु यत्पुण्यं॑ सर्वेष्वायतनेषु च। 

तत्फलं लभते सर्व सिन्धुस्नानान्न संशय: ।।॥१६५॥।। 

समस्त तीर्थों में स्नान और समस्त देवपीठों में गमन एवं दर्शन हेतु जो 
फल प्राप्त होता है, सिन्धु स्नान से वह समस्त फल प्राप्त होता है । इसमें 
सन्देह नहीं है । १६५ । 

य इच्छेत्सफलं जन्म जीवित श्रुतमेव वा । 

स पितुस्तर्पयेत्सिन्धुमभिगम्य सुरांस्तथा ।।१६६।। 

चत्वार: सुलभा वेदा: सषडड्रपदक्रमा: । 

सुलभानि कुरुक्षेत्रे दानानि विविधानि च ।॥१६७॥। 

चान्द्रायणानि कृच्छाणि तपांसि सुलभान्यपि । 

अभ्निष्टोमादयो यज्ञा: सुलभा बहुदक्षिणा: ।।१६८।। 

सिन्धुतोयेश्व सलिलेदल॑भं पितृतर्पणम्‌ । 

मासं तर्पणमात्रेण पिण्डानां पातनेन च ।।१६९।। 

सिन्धो वे पितर: सर्वे विमानान्सूर्यवर्चस: । 
सिन्धुतर्पणसंतुष्टा: श्राद्धपिण्डसुतर्पिता: । 
आरुह्य सहसा यान्ति ब्रह्चलोक॑ सनातनम्‌ ।।९७०॥।। 


३७- च्च 
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जो व्यक्ति अपने जन्म, जीवन और शाखत्र अध्ययन को सफल करना 
चाहता है उसे सिन्धु में स्नान करके देवता और पितृगण के उद्देश्य में तर्पण 
करना चाहिए । षड़ज्ञ (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष) 
सहित चार वेदों का अध्ययन, कुरुक्षेत्र में विविध प्रकार के दान, चान्द्रायण 
आदि कष्ट्साध्य ब्रत, तप एवं बहुल दक्षिणान्वित अग्रिष्टोम आदि यज्ञ 
सुलभ हो सकता है । बल्कि सिन्धु जल से पितृतर्पण अत्यन्त दुर्लभ माना 
जाता है । एक मास तक सिन्धु जल से पितृगण का तर्पण और सिन्धु जल 
से पितृओं के उद्देश्य में पिण्ड अर्पण करने से, वे परितृप्त होकर सूर्य के तुल्य 
तेज: पुञ्जमय शरीर धारण पूर्वक सहसा रथारोहण करके सनातन ब्रह्मलोक 
को गमन करते हैं | १६६-१७० । 

आद्चन्तयोर्जगन्नाथं पूजयित्वा यथाविधि । 


तीर्थराजेकृतस्नानो* नर: स्यान्मुक्तिभाजनम्‌ ।।१७१।। 

आद्य में, अन्त में श्रीजगन्नाथजी की यथाविधि पूजा और तीर्थराज 
जल में स्नान करने से मानव निश्चित मुक्ति प्राप्त होता है । १७१ । 

ततस्तीर्थविसर्ग च कृत्वा शुद्धमना: पुमान्‌ । 

राम कृष्ण सुभद्रां च नत्वा रूपं विचिन्तयेत्‌ ।॥१७२।। 

उल्लिखित कार्यानुष्ठान के बाद तीर्थ सेवी शुद्धमना पुरुष तीर्थ का 
विसर्जन पूर्वक कृष्ण (श्रीजगन्नाथ), राम (श्रीबलराम) और देवी सुभद्रा को 
प्रणाम करके हृदय में उनके रूपों का चिन्तन करें | १७२ । 


इति श्रीस्कान्दे पश्चतीर्थमाहात्म्यकीरत्तन॑ नाम त्रिशो5ध्याय: ।। ३०।। 


क्र 


३८- $5भिषिच्य 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 87 


एकत्रिशो<5ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 

कृतकृत्य॑ तदात्मानं मन्‍्यमानस्ततो ब्रजेत्‌ । 

अश्वमेधाड्रसम्भूतमिन्द्रद्मुम्नसर: प्रति ।।१।। 

यस्य तीरे निवसति नरसिंहाकृतिहरिः: । 

नरसिहमनुप्रार्थ्य॒तत्र स्नायाद्यथाविधि ॥॥२॥। 

श्री जैमिनि बोले- तदनन्तर अपने को कृतकृत्य मानकर जिसके 
तीर पर नृसिंहाकृति भगवान्‌ विराजित हैं, इन्द्रद्यम्न के अश्वमेध यज्ञजात 
उस सरोवर के उद्देश्य समुद्रतीर से प्रस्थान करें और वहाँपर प्रविष्ट होकर 
उन नृसिंहदेव से आदेश ग्रहण करके इन्द्रद्युम्न सरोवर में यथाविधि स्नान 
करें । १-२ । 

नरसिंह नमस्तुभ्यं यस्य ते क्षेत्र उत्तमे । 

सहस् वाजिमेधस्य क्रतोश्चक्रे नृपोत्तम: ।।३।। 

इन्द्रद्युम्म: प्रसादात्ते तस्य क्रत्वड्रसम्भवे । 

सरसि स्नातुमायातो मामनुज्ञापय प्रभो ।।४।। 

हे नरसिंह ! आप को नमस्कार है । आपके उत्तम पवित्र क्षेत्र में नृपवर 
इन्द्रद्युम्म सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने के कारण तदीय प्रसाद से यज्ञअंग- 
संभूत सरोवर में स्नान निमित्त मैं आया हूँ | अतएव हे प्रभो ! मुझे स्नान के 
लिये आदेश दें । ३-४ । 
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ततस्तीर्थतर्ट गत्वा कृतशौचाचमक्रिय 
प्रार्थयथेदज्जलिं कृत्वा इमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥॥५॥। 
तदनन्तर सरोवर तट में जाकर आचमनादि शौचक्रिया समापन करने 
के बाद कृताञ्जलि पुट में यह मन्त्र पाठ पूर्वक प्रार्थना करें । ५ । 
अश्वमेधाड़गोकोटिखुरक्षुणणमहीतल: . । 
तन्मृत्रफेनादानाम्भ:पूरिताखिलपावन:_ ॥॥६॥। 
स्‍्नातुं तवागत: पुण्ये सर्वतीर्थमये जले । 
पूर्वजन्मसहस्रोत्थं पाप॑ स्‍्नानाट्विमोचय ।।७।। 
हे सरोवर ! इन्द्रद्यम्न के अश्वमेध यज्ञों के अंग रूप में व्यवह्त 
करोड़ गोमाताओं के खुराघात हेतु-महीतल विदीर्ण्ण होने पर आपकी 
उत्पत्ति हुई है एवं उन गोगण के मूत्रफेण दान से आप का खात जलपूर्ण होने 
से पवित्रकारक हुआ है । अब मैं आपके सर्व तीर्थमय पवित्र जल में 
स्‍्नानार्थ आया हूँ | अतएव भवदीय जल में स्नान हेतु मेरी हजारों पूर्वजन्मार्जित 
पापराशि को दूर करें | ६-७ । 
अन्त: प्रविश्य च ततो वारुणै:पञ्चभिद्विजा: । 
स्नायादन्तर्जले जप्यानत्रिरावृत््याइधमर्षणम्‌ ।।८।। 
हे द्विजगण ! तदनन्तर जल के भीतर ग्रविष्ट होकर पश्चवारुण मन्त्रपाठ 
पूर्वक स्नान करें एवं जल में खड़े होकर त्रिवार अधमर्षण सूक्त पाठ करें ।८ । 
अश्वमेधाड्सम्भूत तीर्थ सर्वाघनाशन । 
जन्मकोटिकृत॑* पाप॑ त्वयि स्नानाद्विनश्यतु ॥॥९॥। 
उसके बाद स्तुति करके कहना है, हे अश्वमेधान्न सम्भूत ! हे सर्वपाप 
विनाशन ! आप केजल में स्नान हेतु मेरे कोटि जन्मार्जित पातक विनष्ट हों ।९ । 


१- भव 
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इमं मन्त्र त्रिरुच्चार्य त्रि: स्नायात्तजले द्विजा: । 

संस्मरेद्विष्णुगायत्या नरसिंहाकृति हरिम्‌ ।॥१०।। 

हे द्विजगण ! तीनबार इस मन्त्र का पाठ पूर्वक उस सरोवर के जल में 
बारत्रय अवगाहन करें तथा विष्णु गायत्री का जप पूर्वक नरसिंहाकृति भगवान्‌ 
हरि का स्मरण करें । १० । 

आपो नारा इति प्रोक्ता यस्मात्ता नरसूनव: । 

अयनं प्रथमं चास्य तस्मादप्सु हरिं स्मरेत्‌ ।॥११।। 

जल को नर नामक परमात्मा का पुत्र मान कर उसे पण्डित लोग नारा 
कहते हैं एवं यह उनका प्रथम अयन अर्थात्‌ वासस्थान हेतु उन्हें नारायण 
कहते हैं । अतएवं जल में भगवान्‌ हरि का स्मरण करना चाहिए । ११ । 

देवानृषीन्पितृश्चैव तर्पयेद्विथिवन्नर: । 

नरसिंह ततो गच्छेत्पश्चिमाभिमुखं स्थितम्‌ ।।१२।। 

मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार से उस सरोवर में स्नान करके देवता, ऋषि और 
पितृगण के उद्देश्य में तर्पण करें । तदनन्तर पश्चिमाभिमुख अवस्थित 
श्रीनसिहदेव के दर्शन निमित्त उनके निकट जाएँ ।१२ । 

सिद्ध शम्भुं कृत्रिमं वा पश्चिमाभिमुखं हरिम्‌ । 

दृष्ट्रा विमुच्यते पापेर्जन्मकोटिसमुद्धवै: ।॥१३।। 

वहाँपर स्वतः सिद्ध या कृत्रिम शम्भु या पश्चिमाभिमुख भगवान्‌ हरि 
के दर्शन से मानव करोड़ों जन्मार्जित पापराशि से मुक्त होता है । १३ । 

तमाथर्वणमन्त्रेण यजेच्च नरकेसरिम्‌ । 

नारदेन पुरा होष मन्त्रराज: प्रतिष्ठित: ।।१४।। 

उसकेबाद आशथर्वण मन्त्र से नूसिंहदेव की अर्च्चना करें । पूर्व काल में 
देवर्षि नारद जीने इस मन्त्रराजकी प्रतिष्ठा की थी | १४ । 
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इन्द्रयुम्मनेन तेनेव चिरादेष उपासित 
नरसिंहाकृतौ नान्यो मन्त्रस्तत्सदृशो द्विजा: ।॥१५॥।। 
हे द्विजगण ! नृपवर इन्द्रद्युम्न ने भी बहुकाल तक उक्त मन्त्र से भगवान्‌ 
नरसिंह की उपासना की थी । वस्तुतः नृसिहदेव की उपासना निमित्त इस 
मन्त्र के सदृश दूसरा मन्त्र नहीं है । १५ । 
यस्योच्चारणमात्रेण तुष्टो भवति केसरी । 
अनेन दारुवर्ष्मापि ब्रह्मणा संप्रतिष्ठित: ।॥१६॥। 
जिसके उच्चारण मात्र से ही नृसिंह देव सन्तुष्ट होते हैं । भगवान्‌ ब्रह्मा 
ने इस मन्त्र से श्रीजगन्नाथजी की दारुमयी मूर्त्ति की प्रतिष्ठा की थी । १६ । 
पूर्वोक्तेरुपचारैस्तु पूजयेन्नरकेसरिम्‌ । 
जपाप्रसूनेररुणैरन्ये श्रेव सुगंधिभि: ।।१७।। 
चन्दनागरुकप्रैलपयेन्नरकेसरिम्‌ । 
पायसं सितया युक्ते सौरभेयेण सर्पिषा ॥॥१८।। 
कर्पूरखण्डसंयुक्तान्मोदकान्घधृतपपाचितान्‌_। 
संयावान्घृतपूपांश्व फल नानाविधं॑ तथा ॥॥१९॥। 
शर्करादधिसंयुक्ते शाल्यन्नं विनिवेदयेत्‌ । 
दृष्ट्रा स्पृष्ट्रा नमस्कृत्वा सम्पूज्य नरकेसरिम्‌ ।।२०।। 
स्वान्स्वानभीष्टानाप्नोति नरो बै नात्र संशय: । 
देवत्वममरेशत्वं गन्धर्वत्वं च भो द्विजा: ।॥२१।। 
ईशित्वं च वशित्वं च सार्वभौमत्वमेव वा । 
यद्यत्कामयते चित्ते तत्तदाप्नोत्यसंशयम्‌ ।।२२॥। 
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पूर्वोक्त उपचारों से रक्त- जवा-कुसुम और अन्यान्य सुवसित पुष्पोंसे 
नृसिंहदेव की पूजा करें | चन्दन, अगुरु और कर्पूर से नृसिंहदेव का सर्वाड़ि 
विलेपन पूर्वक गव्यघृत, शर्करा मिश्रित पायस, कर्पूरखण्ड, घृतपक्त मोदक, 
संयाव, घृतपिष्टक, नानाविध फल और शर्करा तथा दधि संयुक्त शालि 
तण्डुल का अन्न निवेदन करें । उन नृसिंहदेव के दर्शन, स्पर्श, नमस्कार 
और पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य अपना अभीष्ट प्राप्त होता है, इसमें 
किश्िित्‌ मात्र सन्देह नहीं है । हे द्विजगण ! देवत्व, देवाधिपत्य, गन्धर्वत्व, 
ईशित्व, वशित्व (वशीकरणादि सिद्धि विशेष) अथवा सार्वभौमत्व आदि 
जो अभिलाष करें, वह नि:सन्देह प्राप्त होवें | १७-२२ । 
पंञ्वतीर्थविधान' च कथित पृच्छतां' द्विजा: । 
दिनानि पश्च कृत्वेतत्‌" पश्चभूतमये पुनः: ।।२३।। 
न देहे प्रविशेन्मर्त्यो ब्रती विष्णुपरायण: ।* 
पौर्णमास्यां प्रत्युषसि तीर्थराजजले पुनः ।।२४।। 
पूर्वोक्तविधिना स्नात्वा शुद्धाहारो जितेन्द्रिय: । 
एकभक्तब्रतेनेव॒वर्तते प्रीतये नरः । 
यावत्पश्च दिनानि स्युस्तावत्काल द्विजोत्तमा: ।॥२५॥।। 
हे द्विजगण ! आप लोगों के पूछने पर मैंने पश्चतीर्थ का विधान कहा । 
पाश्व दिनों में ये पश्चतीर्थ करना विधेय है । विष्णुभक्त मानव यथाविधि 
नियम पालन पूर्वक ये पश्चतीर्थ करने से उन्हें और प्चभूतमय शरीर में प्रवेश 
करना नहीं पड़ता । पूर्णिमा के प्रातः काल में मानव तीर्थराज के जल में 
पूर्वोक्त विधान के अनुसार स्नान करके जब तक पश्च दिवस पूर्ण न होते तब 
तक भगवान्‌ हरि की प्रीति निमित्त जितेन्द्रिय और शुद्धाहारी होकर एकान्त 
भक्ति भावसे रहें । २३-२५ । 
२- पश्चतीर्थीविधानं, ३- पूर्वतो, ४- कृत्वैतां 
* इलोक २४ 'ख' पाठ 
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ततः प्रविश्य प्रासादं मश्षस्थं पुरुषोत्तमम्‌ । 
राम सुभद्रां दृष्ट्रा च मुच्यते पापकश्ुके: ।।२६।। 
तदनन्तर श्रीजगन्नाथ देव के मन्दिर में प्रवेश करके मश्वासीन पुरुषोत्तम, 


बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन करने से मानव पाप कश्चुक से मुक्त होता 
है ।२६ । 


सर्वतीर्थमयात्कूपादुद्धरन सुगन्धिना । 

वारिणा स्नाप्यमान तु यो ज्येछ्यां पश्यते हरिम्‌ ।।२७।। 
न तस्य पापसम्बंध आत्मनि प्रभविष्यति । 
यात्राकर्त॑विधि वक्ष्ये शुणुध्व॑ मुनयः परम्‌ ।।२८।। 
जो व्यक्ति ज्येष्ठ पूर्ण्णिमा के दिन सर्वतीर्थमय कूप से उत्तोलित सुगन्धि 


जल से भगवान्‌ के स्नान कराते समय दर्शन करता है, उसके शरीर में किसी 
प्रकार का पाप नहीं रहता है । हे मुनिगण ! अब यात्रा कर्मविधि (स्नान 
यात्रा विधि) बता रहा हूँ, उसे सुनें । २७-२८ । 


चतुर्दश्यां दृर्द मन कारयित्वा सुशोभनम्‌ । 
तृणकाष्ठमयं लिप्त सुधया बहुल शुभम्‌ ।।२९।। 
अथवा दार्षदं कुर्याच्चिरस्थायिद्रिजोत्तमा : । 
स्‍्नानार्थ देवदेवस्य वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ ।।३०॥। 
देवदेव भगवान्‌ के स्नान निमित्त चतुरईशी की तिथि में तृण और काष्ठ 


निर्मित मश्च प्रस्तुत करें । जैसे वह दीर्घकाल स्थायी बने वैसी व्यवस्था 
करें । इस कार्य में कदापि कंजूसी नहीं करनी चाहिए । २९-३० । 


नानाद्गुमलताकीर्ण दक्षिणानेिलशीतलम्‌ _। 
उल्लसत्सिन्धुकल्लोलशाडलोपरि संस्कृतम्‌ ।।३१॥।। 
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समुच्छितमहामूल्यवितानवरशोभितम्‌ । 
विरलाच्छादनं कुयद्दिवानां दर्शनाय वै ।।३२॥।। 
देवता लोग वहाँ अवस्थान करके भगवान्‌ की स्नानयात्रा जैसे दर्शन 
कर सके, अतएव उस स्थान के चन्दवे से शोभित सुविस्तृत महामूल्य 
आवरण वस्त्रों से आच्छादित करें और यह आच्छादन जैसे अतीव उच्च देश 
में संस्थापित हो । सिन्धु की कल्लोलामालाएँ नृत्य करती हैं, जो नव तृणराजि 
से हरित वर्ण से रज्जित है, दक्षिण मारुत के संस्पर्श से सुशीतल एवं विविध 
तरुराजि से विराजित तथा परिष्कृत , तादृश स्थान में ही स्नानपीठ की रचना 
करनी चाहिए । ३१-३२ । 
आयात्ति ब्रह्मणा सार्डू सस्‍नपनाय जगत्पते: । 
स्वर्गगाम्भ: समादाय पारिजातविभूषितम्‌" ।।३३॥। 
ब्रह्मर्षयश्च त्रिदशा ब्रह्मणा सहिता विभुम्‌ । 
मश्षस्थं स्‍नापयन्तीह वचनात्परमेष्ठिन: ।।३४।। 
जयशब्दैश् स्तुतिभिर्वन्द्योडयं त्रिदिवौकसाम्‌ । 
तस्मान्मश्ञस्तु कर्तव्यो मण्डितो माल्यचामरे: ।।३५।। 
नानामणिस्रजा 'हारिदुकूलकृततोरणम्‌ । 
*सुगन्धिधूपसुरभिचन्दनाम्भ:समुक्षितम्‌ ।॥।३६॥।। 
समस्त देवर्षिगण और देवगण, जगत्पति जगन्नाथ देव के स्नान 
कराने के लिए पारिजात सुवासित सुरतरब्लिणी के पवित्र जल के लेकर 
भगवान्‌ ब्रह्मा के सहित वहाँपर आगमन करके पितामह के आदेशानुसार 
मश्वस्थ भगवान्‌ का स्नान और जयशब्द पूर्ण विविध स्तुतिवाद के द्वारा 
वन्दना करते हैं | अतएव भगवान्‌ के स्नानमग्च को विविध मणियों, मुक्ताओं, 
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मालाओं, चामर, पताकाओं और तोरणों से विमण्डित करके उसे, चन्दन 
मिश्रित सुगन्ध और सुशीतल जल से संसिक्त एवं सुगन्धित धूप से सुरभित 
करें । ३३-३६ । 
एवं मश्न प्रतिष्ठाप्य तस्य दक्षिणतो द्विजा: । 
कृपाद्वारि समुद्धुत्य कलशान्स्वर्णनिर्मितान्‌ ।।३७।। 
शालायां शास्त्रटृष्टेन विधिना त्वधिवासयेत्‌ ।।३८।। 
सुवासितं जल॑ तेषु पावमान्या प्रपूरयेत्‌ । 
चतुर्दशीनिशामध्ये._ कर्मतत्समुदाहतम्‌ ।।३९।। 
हे द्विजगण ! इस प्रकार के स्नानमश्व प्रस्तुत करके उसके दक्षिण 
दिगस्थित कूप से स्नाननिमित्त स्वर्ण कलशों से जल उत्तोलन पूर्वक उस जल 
को सुगन्धित द्र॒व्यों से सुवासित करके पावमानी मन्त्र पाठ से जलपूर्ण करके 
रखें एवं मन्दिर अभ्यन्तर में शास्त्रीय विधान से अधिवास करें । उक्त कार्य 
चतुर्दशी के रात के मध्य में करें | ३७-३९ । 
शने: शनैस्ततो निन्युहरि हलिपुर ःसरम्‌ । 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्या राज्ञा संमानितादृता: ।।४०।। 
चामरेस्तालवृन्तैश्व वीज्यमानं निरन्तरम्‌ । 
पुराकृताड़लेप॑ त॑ विष्णोरड्राच्न हापयेत्‌ ।।४१।। 
यथा सुगन्धलेपेन सुपुष्टाड़ो दिने दिने। 
तथा प्रयत्नत: कार्य: कृशाड़्रो न हि पुष्टिकृत ।।४२।। 
तदनन्तर बलभद्र जी को आगे करके हरि को धीरे धीरे स्नानमश्व की 
ओर ले चलें । राजा की ओर से सम्मान एवं समादर प्राप्त ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्यगण इस समय चामर और तालवृन्त से निरन्तर भगवान्‌ का व्यजन 
करते रहें । भगवान्‌ के श्रीअंगसे पूर्वकृत अंगलेपन का अपसारण मत करें, 
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जिससे वे सुगन्धित लेपन द्रव्य से दिनोंदिन परिषुष्ट होते हैं, इसलिये अत्यन्त 
यतन पूर्वक उसे करना चाहिए । क्योंकि कृशाड्ज देवमूर्त्तियाँ कल्याणप्रद नहीं 
हैं |४०-४२ । 

नयेयुरप्रमाद्यगनी भगवन्तंमुदान्विता: । 

प्रमादतोी यदि भवेत्पतनं मुरवैरिण: ।।४३॥।। 

बलस्य वा सुभद्राया राज्ञो राज्यस्य भीतिकृत्‌ । 

अपि पातयतां हानि: सनन्‍्ततेर्बहुदुःखिता ।।४४।। 

बड़ी सावधानी के साथ आनन्द पूर्वक भगवान्‌ को ले चलें । क्‍योंकि 
वाहक के प्रमाद कारण यदि मुरारि, बलदेव और सुभद्रा देवी पतित होते हैं, 
तो राजा और राज्य का अमंगल होता है एवं जिनके हस्तों से पतित 
होंगे, उनका अत्यन्त अकुशल होगा एवं उनकी वंशपरम्परा बहु दुःखभागी 
होगी ।४३-४४ । 

नरके नियतं वासो भवेत्तेषां दुरात्मनाम्‌ । 

विमुहान्तश्चिराद्यारुमयीयं प्रतिमा कथम्‌ ।।४५॥। 

तिष्ठेदविश्वसन्तो ये भगवदद्रोहिणस्तु ते । 

नरक प्रतिपद्यचन्ते सर्वकर्मबहिष्कृता: ।।४६।। 

मूढानां नास्तिकानां च कृतध्नानां दुरात्मनाम्‌ । 

धर्मकृत्येषु जायन्ते८ अविश्वासस्य युक्तय: ।।४७।। 

अदृष्टे यस्य यावद्धि स तु तेन विनिर्मित:ः । 

तदन्ते तस्य क्षीयन्ते प्रासादप्रतिमादय: ।।४८।। 

नचाय॑ निर्मित: केन द्रुम: 'स्वेनेव प्रवर्द्धित: । 

वरं ददाति या नूनं न चासो प्रतिमा मता ।।४९॥।। 


८- धर्मकृत्ये प्रजायन्ते, ९- सोऊपि प्रवद्धित: 


96 एकत्रिशोड्ध्याय 


उन दुरात्माओं का निश्चित नरक वास होगा । जो मोह अभिभूत 
होकर भगवान्‌ के प्रति अविश्वास करके मन में सोचेंगे कि ये दारुमयी 
प्रतिमाएँ और कबतक रहेंगी, वे समस्त भगवद्‌ द्रोही एवं सर्वधर्म वहिष्कृत 
मानवगण निश्चित नरकगामी होंगे । जो लोग नितान्‍्त मूढ़, नास्तिक, 
कृतघ्न और दुरात्माएँ हैं, उनके अन्तर में धर्मकार्य विषय लेकर अविश्वास 
उत्पन्न हो सकता है एवं ऐसी युक्ति सम्भव है । जिनका जैसा अदृष्ट, वे उस 
अदृष्ट के अनुसार ही सृष्ट होते हैं एवं उस अदृष्ट का क्षय होने पर उनकी 
प्रतिमा बुद्धि विदूरित होती है । वस्तुतः इन दारुमय देवों का निर्माण किसीने 
नहीं किया है ।वे अपने आप निर्मित हुए हैं । उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखें जो 
मूर्त्ति भक्त को वर प्रदान करते हैं, उन्हें प्रतिमा के रूप में विवेचित नहीं किया 
जा सकता ।४५-४९ । 

निर्मितायां प्रतिकृतो पुरा मन्वन्तरादिषु । 

व्यतीतेष्वपि वर्द्धन्ते जनानां च सुपर्वणाम्‌ ।॥५०।। 

भक्तितस्तादृशा विप्रा: सर्वेषां पृथिवीक्षिताम्‌ । 

स्वारोचिषे5न्तरे चैव आविर्भूत: कृपानिधि: ।।५१।। 

वैवस्वतेंडतरे सप्तविशे चैव चर्ुर्युगे । 

द्वापरान्ते समायातो तदा*" कृष्णार्जुनावुभी ।॥५२॥। 

त्रिदिनानि स्थितावत्र ब्रतस्थौ मधुसूदनम्‌ । 

भक्त्या सम्पूज्य त॑ स्तुत्वा जम्मतुर्द्वारकां पुन: ।॥५३।। 

है विप्रगण ! इसका दूसरा कारण देखें, कितने युग मन्वन्तरादि बीत 
गये, किन्तु निखिल देवगण और मर्त्त्यवासी मनुष्यों की अद्यापि तादृशी 
भक्ति समभाव से विद्यमान है । यदि ये किसी से निर्मित होते, तो निर्मित 


१०- यदा 
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प्रतिमाओं में चिरदिन समान भक्ति सम्भव नहीं होती ।इनकी महिमा जो बहु 
पूर्व काल से रही है, उसका प्रमाण देखें, स्वारोचिष मनु के अधिकार के 
समय कृपानिधि जगन्नाथ देव आविर्भूत हुए. । उसके बाद बैवस्वत मनुके 
सप्तविश चतुर्युग के द्वापर के अन्त्य भाग में , जिस समय भगवान्‌ कृष्ण 
और अर्जुन पुरुषोत्तम क्षेत्र में आये थे, तब वे यथाविधि व्रत अवलम्बन 
पूर्वक इस क्षेत्र में तीन दिन तक थे और परम भक्ति पूर्वक मधुसूदन की 
यथाविधि अर्च्चना पूर्वक स्तवपाठ करके पुनः द्वारका को लौट गये 
थे ।५०-५३ । 
न के5पि तत्त्वं जानन्ति मानुषीं तनुमास्थिता: । 
अवतारा: प्रवर्त्तन्ते विष्णोरस्य युगे युगे ।॥५४।। 
धर्मस्थापनया विप्रा लीयन्ते स्वपदे पुनः । 
पूर्व च ब्रह्मणा प्रोक्त: स चानेन परस्परम्‌ ।।५५।। 
स्थाता परार्डपर्यन्त॑ भगवान्दारुरूपधक्‌ । 
सदा<यं वरदो विष्णु: शुद्धसत्तेन भावित: ।।५६।। 
यस्य यावांस्तु विश्वासस्तस्य सिद्धिस्तु तावती । 
प्रमादीकृतविश्वासो भक्तो दृढमति: पुमान्‌ ।।५७।। 
यत्नानुरूप॑ लभते फलमस्मात्सुदुर्लभम्‌ । 
पुरा व: कथितं सर्वमम्बरीषविमोचनम्‌ ।।५८।। 
परन्तु मायामुग्ध मनुष्यशरीरधारी लोग कोई भी उन भगवान्‌ के यथार्थ 
तथ्य जान नहीं सकते । हे विप्रगण ! धर्मसंस्थापन निमित्त हर युग में वे 
भगवान्‌ विष्णु भिन्न भिन्न अवतार मूर्त्ति में आविर्भूत होकर पुनः स्वपद 
(स्वरूप) में (अर्थात्‌ अघटन घटन पटीयसी योगमाया की शक्ति के बल से) 
लीला संगोपन करते हैं । बहु पूर्व काल में भगवान्‌ ब्रह्मा और ये दारु 
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रूपधारी भगवान्‌ परस्पर से बोले थे कि भगवान्‌ परार्द्धकाल तक पुरुषोत्तम 
क्षेत्र में अवस्थान करेंगे । सत्त्गगुणमय विशुद्धचित्त से सदा उन विष्णु की 
चिन्ता करने से अवश्य ही वे अभीष्ट वर प्रदान करेंगे । फल स्वरूप जैसे 
जिसका विश्वास है, वैसी उसकी सिद्धि होगी । जो व्यक्ति विष्णुभक्त, 
स्थिरचित्त और अटल विश्वास युक्त है, वह कदाचित प्रमादयुक्त होने पर 
भी, निश्चित रूप से जगन्नाथ देव से इच्छानुरूप फल यत्न के अनुसार प्राप्त 
होगा । हे मुनिगण ! पहले मैंने आपके सामने इस विषय में अम्बरीष के 
संसार मोचन का प्रसज्ञ कहा है | ५४-५८ । 

ततस्तस्मिज्जगन्नाथे परमात्मस्वरूपिणि । 

विधाय सुदृढां भक्ति वसध्व॑ पुरुषोत्तमे ।॥५९॥। 

अतएव आपलोग उन परमात्मारूपी जगन्नाथदेव के प्रति अचला 
भक्ति करके पुरुषोत्तम क्षेत्र में अवस्थान करें | ५९ । 

अतोथय भक्तितो नेय: श्रीकृष्णो मश्षमुत्तमम्‌: । 

सुभद्राबलभद्रो च राजवत्परिचर्य वे ॥॥६०॥। 

अतएव, परमभक्ति के साथ यत्न पूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण रूपी 
जगन्नाथदेव, बलभद्र देव और देवी सुभद्रा को राजकीय मर्यादा से परिचर्या 
पूर्वक स्नान मश्चपर ले चलें ।६० । 

उत्तोलितेषु च्छत्रेषु चामरैर्वीजितेषु च । 

कालागुरुसुधूपासु दिक्लु गम्भीरनादिषु ।।६१।। 

नानाविधेषु वाह्येषु शुषिरे” परिपूरिते । 

तोर्यत्रिके साधुवृत्ते दीपिकाश्रेणिराजिते ॥॥६२॥।। 

अन्धकारे5थ सर्वेषां वर्द्धमाने महोत्सवे । 

आच्छन्ने श्रीपतेरड़े प्रमादपरिशड्रया ।।६३॥।। 


११- त्वगारे 
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पटुपट्टदुकूलेषु.. नीयमानेषु द्रतः:” । 
गतेवेंगात्तदोत्तानीकृतास्ये जगतां गुरो ।॥६४॥।। 
आवार्त्तदृष्टयो देवा दिवारोहणशड्डिन: । 
जयस्व रामकृष्णेति जय भद्रेति चोचिरे ।॥६५॥।। 


भगवान्‌ की स्नानयात्रा काल में जब छत्र समूह उत्तोलित हुआ होगा, 
चामरों से व्यजन होता रहेगा, कालागुरुगन्ध से दिकुमण्डल आमोदित हुआ 
होगा, विविध गंभीर वाद्यध्वनि से स्वर्ग, मर्त्य और मध्यविवर परिपूरित 
होता होगा तब सुन्दर नृत्य, गीत, वादित्रादि से परिवेश सुमधुर हुआ होगा, 
तब नाना दीपश्रेणियों से अन्धकार भी सुन्दर होता होगा, सब के मन वर्द्धमान 
महोत्सव हेतु आनन्दित हुए होंगे । असावधानी से पश्चादभाग में अगर 
कोई दोष घटित होने की आशंका होगी, उसके लिये सुन्दर पट्टवरत्रादि से 
श्रीपति के सर्वांग आच्छादन पूर्वक उन्हें दूरस्थ स्नानमश्व पर ले चलें | उस 
समय निखिल जगत्‌ के पूजनीय श्रीजगन्नाथ जी के वेगगमन निमित्त ऊर्ध्वमुख 
अवस्था को लक्ष्य करके स्वर्गस्थित देवगण इस प्रकार मन में आशन्ढा 
करते हैं कि, श्रीजगन्नाथ जी शायद स्वर्गधाम आरोहण करना चाहते हैं । 
वे प्रभु की ओर दृष्टि डालकर हे राम ! हे कृष्ण ! हे सुभद्रे आप की जय हो, 
इस प्रकार कहते हैं । ६१-६५ । 

एवं सलील॑ भगवाउ्जन्मज्यैष्ल्याईभिषेचने । 

नीयते मश्चदेशं'* तु निशी्थे ब्राह्मणादिभि: ।।६६।। 

इस प्रकार भगवान्‌ की जन्मतिथि ज्येष्ठ पूर्णिमा के निशीथ काल में 
भगवान्‌ का जन्मस्नान निमित्त उन्हें स्नान मश्व की ओर ब्राह्मणादि के द्वारा 
लीलासहित लाया जाता है । ६६ । 


१२- दुकूलाद्यैर्नीयमाने सुदूरत:, १३- मध्य 
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अहम्पूर्विकया शब्दो देवानां श्रूयते दिवि । 
देवदुन्दुभयश्षेव. जयशब्दविमिश्रिता: ।।६७।। 
उस समय गगन मण्डल में देवतागण आपस में प्रतियोगिता की तरह 
दुन्दुभि ध्वनि के साथ जयध्वनि देते होंगे जो सुनाई देती 
होगी ।६७ । 
ततो मश्मस्थित ब्रह्मरूपं प्रत्यर्चया सह । 
आच्छाद्य सर्वाण्यंगानि मुखवर्ज सुचेलके: ।॥६८॥।। 
विना निवेद्य सम्पूज्य उपचारै: पुरोदितैः । 
अधिवासितकुम्भेश्व शान्तिघोषपुर:सरम्‌ ।।६९।। 
समुद्रज्येष्ठामन्त्रेण.. स्नापयेतसुरपुड्रवान्‌ । 
पश्यतामभिषेक्तूणां  कृतकृत्यत्वहेतवे ।॥७०॥। 
उन मश्चस्थित ब्रह्मरूपी श्रीजगन्नाथ जी के अन्य अर्च्चाविग्रहों के साथ 
मुखमण्डल के सिवाय सर्वाग को सुन्दर वस्त्रों से आच्छादित कराएँ ।॥ नैवेद्य 
भिन्न पूर्वोक्त समस्त उपचारों से पूजा के अन्त में शान्तिपाठ होने के समय 
समुद्रज्येष्ठ आदि मन्त्रपाठ कराएँ । अधिवासित कलश समूह लेकर 
अभिषेककारियों के साथ समस्त दर्शकों की कृतार्थता निमित्त उन सुरवरत्रय 
(जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा) का अभिषेक कराएँ | ६८-७० । 
स्‍्नाप्यमान तु पश्यन्ति ये नरास्तत्र संस्थिता: । 
गर्भोदकेन स्‍नपनं न ते पुनरवाप्नुयु: ।॥७१।। 
जो मनुष्यगण वहाँपर स्नानकाल में भगवान्‌ का निरीक्षण करते है 
उन्हें पुनः जननी गर्भ जल में स्नान करना नहीं पड़ता है । ७१ । 
ज्येष्टस्नानं भगवतो ये पश्यन्ति मुदान्विता: । 
न ते भवाब्धो मजन्ति यात्रासूत्केठमानसा: ।।७२।। 
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स्‍्नानयात्रा काल में परम आनन्द और औत्सुक्य पूर्ण हृदय में भगवान्‌ 
के ज्येष्ठस्नान का दर्शन करने से जीवगण कभी भी भवसागर में निमग्न नहीं 
होते ।७२ । 
बुद्धयबुद्धिकृत: पुंसामनादि: पापसश्षय: । 
तत्क्षणान्नाशमायाति पश्यतां स्नपनं हरे: ।॥७३॥।। 
पुरुषगण बाल्यकाल से ज्ञान या अज्ञान पूर्वक जो कुछ पाप संचय 
करते हैं, भगवान्‌ हरि की स्नानयात्रा के दर्शन से वह ततक्षणात्‌ विनष्ट होता 
है ।७३ । 
सत्य सत्य पुनः सत्य ब्रवीमि ट्विजपुड़वा: ।* 
सर्वसन्तापशमनमशेषमलनाशनम्‌ ।।७४।। 
स्नपन श्रीपतेज्यैष्दयां यदि भक्त्या विलोकितम्‌” । 
प्रायश्षित्तनिमित्तानि यानि पापानि सन्ति वे ।॥७५।। 
तानि सर्वाणि क्षीयन्ते पश्यतां स्नपन हरे: । 
नात: परतरं कर्म हानायासेन मोचनम्‌ ।।७६।। 
ज्येष्ठजन्मदिने स्नान हरेयदवलोकितम्‌ । 
स्‍्नानदानतप: श्राद्धजपयज्ञादयस्तु_ ये ॥॥७७॥। 
विधय: कोटिगुणिता: कोटिजन्मोपपादिता: । 
स्‍्नानदर्शनपुण्यस्य हरेस्‍्ते न तुलां गता: ।॥७८।। 
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भक्ति भाव से श्रीपतिकी स्नानयात्रा के दर्शन से 
सकल सन्‍्ताप और अशेष पाप प्रशमित होते हैं । हे द्विजश्रेष्ठगण ! मैं यह 
त्रिबार सत्य करके बोलता हूँ । विशेषकर प्रायश्चित्त योग्य जो पाप होंगे, 


* एलोक ७४ का पूर्वार्द्ध ख' पाठ 
१४- विलोकनम्‌ 
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श्रीहरि के स्नानोत्सव के दर्शन से वे समस्त क्षयप्राप्त होते हैं । अतएव ज्येष्ठ 
जन्मदिन में हरि की स्नानयात्रा के दर्शन से अधिक मोक्षप्रद कर्म और कुछ 
नहीं है । स्नान, दान, तपस्या, श्राद्ध, जप और यज्ञादि जो कुछ विहित कर्म 
हैं, वे अगर करोड़ों जन्मों में भी अनुष्ठित होते हैं तथापि वे हरिकी स्नानयात्रा 
के दर्शन तुल्य महापुण्यावह नहीं हो सकते | ७४-७८ । 

भक्त्या य: स्नपन॑ विष्णोरेकस्मिन्वत्सरेषपि वा । 

पश्यन्न शोचते विप्रा इह संसारमोचने ।।७९॥।। 

हे विप्रगण ! जो व्यक्ति भक्तिभाव से अन्यून एक वर्ष (एक बार) 
विष्णु की स्नान यात्रा का दर्शन करता है, उसे संसार दुःख मोचन निमित्त 
शोक करना नहीं पड़ता । ७९ । 

तेनेष्ट क्रतुभि: पुण्यै: श्रद्धाविपुलदक्षिणै: । 

महादानानि दत्तानि भोजिता: कोटिशो द्विजा: ।॥८०।। 

श्राद्धानि गयाशीर्षादौ कोटिशश्व कृतानि वै। 

पुण्यकाले च तीर्थादौ तपांसि चरितानि च ।॥८१।। 

अधोंदयादियोगेषु कोटितीर्थेषु कोटिश: । 

सस्‍्नातानि तेन भो विप्रा यः पश्येत्स्नपनं हरे: ।॥८२।। 

जो व्यक्ति भगवान्‌ हरि का स्नानदर्शन करता है, उसके भूरि दक्षिणायुक्त 
श्रद्धापूर्ण पवित्र यज्समूह का अनुष्ठान, महादान, करोड़ों ब्राह्मण भोजन, 
गया आदि तीर्थों में करोड़ों पिण्डदान, पुण्यकालमें तीर्थस्थानों में तपश्चर्या, 
अद्भधोंदयादि योग सहित करोड़ों तीर्थों में करोड़ों बार स्नान किया ऐसा जान 
लें ।८०-८२ । 

सत्य सत्य पुनः सत्यं ब्रवीमि द्विजपुंगवा: । 

नात: श्रेयस्कर कर्म शास्त्रदृष्टे पथि स्थितम्‌ ।॥८३॥।। 
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हे द्विजपुंगरगण ! आप के सामने पुनः त्रिबार सत्य करके बोलता हूँ 
कि भगवान कें स्नान के दर्शन से श्रेयस्कर कर्म किसी शास्त्रमार्ग में दृष्ट नहीं 
है ।८३ । 
मश्नस्थं स्नाप्यमानं हि यः पश्येत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्‍नानाच्छतगुणं पुण्यं लभते वे न संशय: ।।८४।। 
जो व्यक्ति मश्वस्थ भगवान्‌ पुरुषोत्तम का स्नान दर्शन करता है वह 
तीर्थादि स्नान से सौगुना अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है, इसमें जरा सा भी 
सन्देह नहीं है । ८४ । 
मश्नस्थितं जगन्नाथ स्नानार्द यस्तु पश्यति । 
सान्द्रानन्दा्दचित्तोडइ्सौ न किशित्पापमएनुते ।॥८५॥।। 
जो स्नानार्द्र मज्वस्थ जगन्नाथजी का दर्शन करता है, उसका चित्त 
प्रगाढ़ आनन्द रससे आर्द्र होता है और वह किसी पाप कार्य में लिप्त नहीं 
होता ।८५ । 
यदेव पुण्यमुदितं॑ स्नानदर्शनकर्मणि । 
तत्तत्फलमवाप्नोति दृष्ट्रा मश्नस्थंमच्युतम्‌ ।।८६।। 
मैंने स्नानयात्रा दर्शन से प्राप्त पुण्य के बारे में जो कहा, मश्चस्थित 
भगवान्‌ के दर्शन से भी मानव वही पुण्य प्राप्त होता है । ८६ । 
एक एव जगन्नाथस्त्रिधा तत्र स्थितो द्विजा: । 
एकेकस्यापि स्नपनदर्शन भुक्तिमुक्तिदम्‌ ।।८७।। 
हे द्विजगण ! एकमात्र भगवान्‌ जगन्नाथ हरि ही तीन भागों में विभाजित 
होकर नीलाचल में विराजित हैं, अतएव जगन्नाथ जी, बलदेव जी और देवी 
सुभद्रा जी, किसी एक मूर्त्ति के स्नान दर्शन से भी मानव ऐहिक समस्त 
सांसारिक सुखभोग और परिणाम में मोक्षपद प्राप्त होता है | ८७ । 
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जयस्व रामभद्रेति जय भद्रेति यो वदेत्‌ । 

जय कृष्ण जगन्नाथ जयेत्युच्चारयेन्मुदा ।॥८८।। 

स्‍्नानकाले स वे मुक्ति प्रयाति द्विजसत्तमा: । 

अधिवासादिकं तत्र यै: कृत सनानकर्मणि ।॥८९॥।। 

तेषां श्रद्धामुदायुक्त: प्रदद्यादक्षिणा: पृथक्‌ । 

ब्राह्मणेभ्यश्व मिष्टान्नं वस्रालंकरणानि च ।॥९०॥। 

प्रदद्याच्छद्बया युक्तो दीनानाथांश्व तर्पयेत्‌ । 

ये द्रष्टमागता: स्नान जीवन्मुक्तास्तु ते ध्रुवम्‌ ।।९१॥। 

हे द्विजसत्तमगण ! स्नान काल में जो आनन्द के साथ एक बार हे 
कृष्ण ! हे जगन्नाथ ! हे राम ! हे सुभद्रे ! आप की जय हो, ऐसा कहता है, 
वह निःसन्देह मुक्ति प्राप्त होता है । भगवान्‌ के इस कार्य में जिन पुरोहितों से 
अधिवासादि सम्पादित होता है, उन्हें प्रत्येक को श्रद्धा और आनन्द हृदय से 
प्रभूत दक्षिणा दान करें । ब्राह्मणों को मिष्टान्न, वर्र अलंकारादि दान एव 
दरिद्र तथा अनाथों को यथा सम्भव मिष्टान्न से सन्तुष्ट करना चाहिए । जो 


लोग भगवान्‌ के स्नान दर्शन निमित्त वहाँ पर आगमन करते हैं, वे निश्चित 
जीवन्मुक्त होते हैं । ८८-९१ । 


तान्यथाशक्ति वै राजा मानयेत्प्रीतये हरे: । 
सस्‍्नानावशेषतोयेन स्नायाद्धद्रासनस्थित: ।॥९२।। 
नारी वा पुरुषो वा5पि तस्य पुण्यं वदामि व: । 
धन्य: स्याच्चिररोगातों हापमृत्युं जयेदसौं ।॥९३॥।। 


२१५५- कल्प: 
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अतएव भगवान्‌ हरि की प्रीति निमित्त उन्हें राजा यथाशक्ति सम्मान 
प्रदर्शन करना चाहिए । स्त्री हो या पुरुष जो व्यक्ति भद्रासन से स्थित होकर 
भगवान्‌ के स्नानसिक्त जलसे स्नान करता है, उसके पुण्य के बारे में बता 
रहा हूँ, सुनिए । वह व्यक्ति चिर रोगाक्रान्त होने पर भी आरोग्य लाभ करके 
धन्य होगा एवं अपमृत्यु को भी जीत लेगा । ९२-९३ । 

अपुत्रा मृतवत्सा वा वन्ध्या वापि लभेत्सुतम्‌ । 

सुभग: सर्वलोकानां निर्धनो धनवान्भवेत्‌ ।।९४।। 

अपुत्रा, वन्ध्या अथवा मृतपुत्रिका रमणी पुत्र प्राप्त होगी एवं निर्द्धन 
व्यक्ति धन प्राप्त करके सर्वलोकप्रिय होगा | ९४ । 

गुर्विणी लभते पुत्र दीर्घायुर्गुणवत्तरम्‌ । 

गड्ढजादिसर्वतीर्थानां स्नानजं फलमाप्नुयात्‌ ।।९५।। 

गर्भवती रमणी अगर स्नान के अवशिष्ट जल से स्नान करती है, तो 
अवश्य दीर्घायु और महागुणशाली पुत्र प्राप्त होगी एवं गंगादि समस्त तीर्थों 
में स्नान का फल प्राप्त होगी । ९५ । 

कुष्ठव्याधियुतो यो वे सर्वाड्रं परिलेपयेत्‌ । 

नश्यते नाव्र सन्देहो वाग्मी स्थाच्छात्रकोविद: ।। ९६।। 

कुष्ठटरोगी यदि भगवान्‌ के स्नान के अवशेष जल को सर्वाँग में लेपन 
करता है, तो उसके समस्त रोग विनष्ट होते हैं एवं वह निश्चित वाग्मी और 
अशेष शास्त्रों में पारदर्शी होता है । ९६ । 

नात: पवित्र भो विप्रा: स्वर्धुन्यम्भो5पि कीर्त्तितम्‌ । 

यत्यत्‌ कामयते चित्ते ऐहिकामुष्मिक तथा ।॥९७॥।। 
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विष्णो: स्नानावशेषेण तोयेन लभ्यते फलम्‌ । 

सस्‍्नानदर्शनजं पुण्य धर्मात्मा लभते श्लुवम्‌ ।।९८।। 

हे विप्रगण ! भगवान्‌ के स्नान के अवशेष जल से गंगा का पवित्र 
जल भी अधिक पवित्र कीर्त्तित नहीं होता । मनुष्य ऐहिक या पारत्रिक जो 
किसी विषय मन में अभिलाष करता है, विष्णु के सनान-अवशेष जल से 
स्नान करने से वे समस्त फल प्राप्त होते हैं, (अतएव मनीषीगण का 
कथन है कि) धर्मात्मा व्यक्ति को स्नानदर्शन जनित पुण्य निश्चित प्राप्त 
होता है । ९७-९८ । 


इति श्रीस्कान्दे दारुब्रह्मण: स्नानयात्राविधिकीर्तन॑ 
नामैकत्रिशो5ध्याय: ।। ३१ ।। 


कद 
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द्वात्रिशो5ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 

अतः पर प्रवक्ष्यामि दक्षिणामूर्तिदर्शनम्‌ । 

पदे पदे5श्वमेधस्य फल॑ यत्रोपलभ्यते ।।१।। 

श्री जैमिनि बोले - हे मुनिगण ! इसके बाद दक्षिणामूर्त्ति दर्शन प्रसंग 
बताता हूँ । सुनिए ! जिसके पद पदमें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता 
है।१। 

ततो नानाविषैर्दिव्यैर्भक्ष्यभोज्यादिभिस्तथा । 

यथाशक्त्युपचारैस्तु गन्धेर्माल्यैश्व पूजयेत्‌ ।।२॥। 

रामं॑ कृष्णं सुभद्रां च गीतनृत्यादिकैस्तथा । 

प्रेक्षणीयैश्व घिविधै: श्रद्धया चोपपादितै: ।।३॥। 

तदनन्तर यथाशक्ति आनीत नानाविध दिव्य भोज्य भक्ष्य आदि उपचारों 
से, गन्ध, माल्य आदि से तथा विभिन्न प्रेक्षणीय गीत नृत्यादि के द्वारा 
श्रद्धा पूर्वक जगन्नाथजी, बलभद्रजी और देवी सुभद्राजी की पूजा करनी 
चाहिए । २-३ । 

वस्त्रचन्दनमाल्याद्ये: पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । 

भगवददब्राह्मणांश्नैतान्महाभागवतांस्तथा  ।।४॥। 

ततो नयेद्क्षिणाभिमुखांस्तांस्त्रिदशे धरान्‌ । 

उत्सव च महत्कृत्वा पूर्वानयनवद्धरे: ।॥५॥। 
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तदुपरान्त द्विजोत्तम पुरोहितगण को, भगवत्‌ प्रिय अन्यान्य ब्राह्मणगण 
को और भगवान्‌ के परम भक्त वृन्द को वस्त्र तथा चन्दन माल्यादि से 
यथोचित संवर्द्धना पूर्वक पहले प्रभु के आनयन काल में जैसा महोत्सव 
हुआ था वैसा महोत्सव करके उन देवदेवेश्वरत्रय की दक्षिणामुखी यात्रा 
कराएं ।४-५ । 
तस्मिन्काले हरिं पश्येद्व्रजन्तं दक्षिणामुखम्‌ । 
राम भद्गां' च यो मत्यों न स प्राकृतमानुष: ।।६।। 
उस दक्षिणामुखी यात्रा के समय जो व्यक्ति भगवान्‌ हरि, बलभद्र 
और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है, वह वस्तुतः प्राकृत मनुष्य नहीं है ।६ । 
स्‍्नानार्थमागता देवा: स्नापयित्वा जगद्गुरुम्‌ । 
आकाशेःषपि ससम्बाधास्तावत्कालं स्थिता हरिम्‌ ।॥७।। 
द्रष्ट ब्रजन्त॑ याम्याशावदन॑ भवनाशनम्‌ । 
धर्मशास्त्रेषु यावन्ति धर्मकर्माणि सन्ति वे ॥॥८॥। 
तानि सर्वाणि सन्द्रष्ट्‌ ब्रजन्तं दक्षिणामुखम्‌ । 
सस्‍्नानदर्शनजं पुण्य समग्र लभते तु सः ।।॥९।। 
भगवान्‌ के स्नान निमित्त समागत देववृन्द, उन भवरोगनाशन जगदगुरु 
जगन्नाथजी के स्नान कराके उनकी दक्षिणामुखी यात्रा दर्शनार्थ तावत्‌ काल 
गगनमार्ग में परस्पर संघवद्ध भावसे अवस्थान करते हैं । भगवान्‌ की 
दक्षिणामुखी यात्रा देखने के लिये जो व्यक्ति खड़ा रहता है, धर्मशास्त्र समूह 
में जो कुछ धर्मकार्य वर्णित हैं, वे सब उस समय उसके हो जाते हैं । जो 
मनुष्य, स्नात भगवान्‌ मुरारि के दक्षिणाभिमुख गमन काल में दर्शन करता 
है, वह स्नानदर्शन हेतुक समस्त पुण्य प्राप्त होता है । ७-९ । 


१- सम॑ सुभदरां 
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स्‍्नात॑ मुरारि य: पश्येद् ब्रजन्तं दक्षिणामुखम्‌ । 

नीराजयित्वा देवेशं रामेण सह भद्गया ।।१०।। 

प्रासादान्त: प्रवेश्याथ न पश्येद्धि कथंचन । 

एतत्तु विस्तरेणोक्त पूर्वमेव मया द्विजा: ॥॥११।। 

हे द्विजगण ! उसके बाद बलरामजी और देवी सुभद्राजी के साथ 
जगन्नाथजीके नीराजन पूर्वक श्रीमन्दिर के अभ्यन्तर में प्रवेश कराके कदापि 
और दर्शन न करें । इससे पहले मैंने विस्तृत रूप से आप लोगों से बताया 
है । १०-११ । 

मुनय ऊचु: 

भगवन्यत्त्वया प्रोक्त ज्येष्ठास्नानप्रदर्शनात्‌ । 

फल ं प्राप्नोति नियतं तन्नो ब्रूहि विदांवर ।॥१२॥। 

मुनिगण बोले - हे भगवन्‌ ! आपने जिस ब्रत की बात बतायी है । 
जिस ब्रतके अवलम्बन पूर्वक भगवान्‌ के स्नान दर्शन करने से मानव सम्पूर्ण 
फल प्राप्त होता है, हे तत्त्वज्ञप्रवर |! अब हमें उस ब्रत के बारे में बताएं ।१२ । 

जैमिनिरुवाच 

हन्त व: कथयिष्यामि तद्ब्रतं ज्येष्टपपश्षकम्‌ । 

नात: परतर ं प्रोक्तमृषिभि: शास्रपारगै: ।।१३॥। 

जैमिनि बोले- हे मुनिगण ! आप लोगों के प्रश्न के उत्तर में मैं 
ज्येष्ठपश्चक ब्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसे श्रवण करें । इससे उत्कृष्टतर 
ब्रत और कुछ नहीं है ऐसा शास्त्र पारदर्शी ऋषिगण ने बताया है । १३ । 

श्रौतस्मार्तपुराणोक्तब्रतानामिदमुत्तमम्‌ । 

इद प्रथमत: प्रोक्त ब्रह्मणा परमेष्ठिना ।॥१४।। 

श्रुति स्मृति और पुराणों में वर्णित समस्त ब्रतों में यह ब्रत उत्तम 
अथीत्‌ उत्कृष्ट है, ऐसा परमेष्ठी ब्रह्माने सर्वप्रथम बताया है । १४ । 
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ज्येष्ठत्वाद्ब्रतमुख्यानां ख्यातं तज्येष्ठपश्चकम्‌ । 

समुद्रो ज्येष्ठटफलद: प्रभुरज्येष्ठटफलप्रद: ।।१५॥। 

मुख्य ब्रतों में ज्येष्ठ होने के कारण यह ज्येष्ठ पश्चक नाम से ख्यात 
है । जैसे समुद्र श्रेष्ठ फलदाता है, वैसे प्रभु जगन्नाथजी भी ज्येष्ठ (श्रेष्ठ) 
फलप्रद हैं । १५ । 

वर्षसन्दर्शनात्पुण्य॑ पश्चकेनेव लभ्यते । 

पश्चकेन तु यह्लभ्यं महाज्येष्यां तु तललभेत्‌ ।॥१६॥।। 

धारावाहिक एक वर्ष प्रभु के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, वह 
ज्येष्ठ (पश्चददिनात्मक) पश्चक ब्रत से भी मिलता है और ज्येष्ठपश्चक से जैसा 
फल मिलता है वैसा महज्यैष्ठी से भी प्राप्त होता है । १६ । 

यन्मयोक्त पुरा विप्रा: स्नानदर्शनजं फलम्‌ । 

समग्र तदवाप्नोति महाज्येछ्यां न संशय: ।।१७।। 

पहले मैंने प्रभु के स्नान दर्शन के फल का उल्लेख किया है, वही फल 
मानव महाज्यैष्ठी से भी प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है । १७ । 

मुनय ऊचु: 

महाज्येष्ठीं समाचक्ष्व यत्र स्नान॑ं महाफलम्‌ । 

तत्र नः कोौतुक॑ ब्रह्मन्महद्वे संप्रवरत्तते ।॥१८।। 

मुनिगण बोले - हे ब्रह्मन्‌ ! महा ज्यैष्ठी में स्नान विषयक जो महाफल 
की बात बतायी गयी है, आप पहले उसे बतायें । यह सुनने के लिये हम 
लोगों का कौतूहल होता है । १८ । 

जैमिनिरुवाच 
ज्येष्ठस्य विमले पक्षे या वै पश्चदशी भवेत्‌ । 


शक्रक्षेकांशगौ चन्द्रगुरू च गुरुवासरे ।॥१९॥।। 
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शुभे योगे महाज्येष्ठी सर्वपापप्रणाशिनी । 

सर्वक्षेत्र सर्वतीर्थ सप्त वै सागरास्तथा ।।२०॥। 

क्रतवश्ष॒ महादानसमूहश्च॒ तपांसि च। 

विद्याश्राष्टाइशविधा ब्रतानि विविधानि च ।।२१।। 

शान्तिपौष्टिककर्माणि सांख्ययोगस्तथेव च । 

सर्वे सम्भूय गच्छन्ति क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ।।२२।। 

जैमिनि बोले- हे मुनिगण ! ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष की जो पश्चदशी 
तिथि (ज्येष्ठपूर्णिमा) अगर गुरुवार के दिन पड़ती है एवं उक्त दिवस में चन्द्र 
और वृहस्पति यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में अवस्थान करें, उस शुभयोग की पौर्णमासी 
महाज्येष्ठी कही जाती है, जो कि सर्वपापविनाशकारिणी होती है । उक्त योग 
में समस्त पुण्यक्षेत्र, समस्त तीर्थ, सप्त समुद्र, समस्त यज्ञ, महादान समूह, 
सर्वविध तपस्याएँ, अष्टादश विद्याएँ, विविध प्रकार के ब्रत, निखिल शान्तिक 
पौष्टिक कार्य एवं सांख्ययोग आदि उक्त दिवस में पुरुषोत्तमक्षेत्र में सब 
मिलित भाव से उपस्थित होते हैं । १९-२२ । 

वृन्दश: प्रविभक्तास्त एकेक क्षेत्रगं प्रति । 

कस्मै वरयं' भाग्यवते ज्येष्टस्नानावलोकने ।।२३॥। 

महाज्येष्ट्यां प्रवेक्ष्याम: परस्परमहंमया । 

तत्र यान्ति महायोगे भगवत्तक्षेत्रमुत्तमम्‌ ।।२४।। 

ज्येष्टस्नान दर्शन निमित्त आनेवाले किन भाग्यवान्‌ व्यक्तियों को हम 
वरदान करें, यह चिन्तन करके उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में समागत वे तीर्थगण 
मनुष्यों के उद्देश्य में प्रत्येक विभक्त होकर अवस्थान करते हैं | महायोग 
समूह महाज्यैष्ठी के दिन परस्पर के साथ महोत्सव प्रसंग कीर्त्तन करने के 
लिये भगवान्‌ के उस महाक्षेत्र को गमन करते हैं । २३-२४ । 


२- वर 
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महाज्यैष्ठी महापुण्या भगवत्प्रीतिवर्द्धनी । 

तस्यां सम्पूज्य देवेशं जगन्नाथ कृपार्णवम्‌ ।॥२५॥। 

दृष्ट्रा च स्नाप्यमानं त॑ पापकोशाद्विमुच्यते । 

अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि ब्रतं तज्येष्ठपश्चकम्‌ ।।२६।। 

ब्रतेनानेन यल्लभ्यं तत्तदेव॑ब्रवीमि वः । 

दश्म्यां नियम कुर्यात्प्रात: स्नात्वा यथाविधि ।।२७॥। 

फलस्वरुप महाज्यैष्ठी महापुण्य प्रदायिनी एवं भगवान्‌ की परमप्रीति 
विवर्द्धनी है । महाज्यैष्ठी में कृपासागर देवदेव जगन्नाथ की अर्च्चना एवं 
तदीय स्नानदर्शन करके समस्त व्यक्ति पाप कोष से मुक्त हो जाते हैं । हे 
महर्षिगण ! इसके बाद आप लोगों से पूर्वोक्त ज्येष्ठपश्चक और तत्‌ संबन्धीय 
ब्रतानुष्ठान से प्राप्त होने वाले फल के बारे में बता रहा हूँ, उसे सुनें । 
दशमी दिन के प्रातः काल में नियम पूर्वक स्नान करके यथाविधि ब्रताचरण 
करें | २५-२७ । 

आचार्य व॒णुयात्तत्र वेष्णवं द्विजपुंगवम्‌ । 

इत्थ सद्ल्पममलं गृह्लीयाद्‌ ब्रतमुत्तमम्‌ ।।२८।। 

इस ब्रतग्रहण के समय विष्णुभक्त किसी द्विजवर को आचार्य के रूप 
में वरण करें । निम्नोक्त पवित्र संकल्प करके इस ब्रतका ग्रहण करें | २८ । 

देवदेव जगन्नाथ संसारार्णवतारक । 

अद्यारभ्य ब्रतं देव यावज्यैष्ठी च सा तिथि: ।।२९।। 

तावदब्रतं करिष्यामि प्रीतये तव केशव । 

सर्वतीर्थाभिषेक॑ च प्रत्यह॑ ब्रतभोजनम्‌ ।।३०।। 

मूर्तीनां तब पश्चानामेकस्यापि प्रपूजनम्‌ । 

एकस्मिन्दिवसे देव त्रिसन्ध्य॑ त्वत्प्रसादत: ।।३१।। 
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संकल्प में कहना है कि हे देव देव जगन्नाथ ! हे संसारार्णव तारक ! हे 
केशव ! जब तक ज्यैष्ठी पूर्णिमा नहीं हुई है, तब तक आपके प्रीत्यर्थ आज 
से ब्रताचरण करूँगा । हे देव ! मैं प्रतिदिन सारे तीर्थों में स्नान, ब्रतोचित 
हविष्यान्न भोजन एवं आपकी कृपासे एक एक दिन त्रिसन्ध्याओं में भवदीय 
पश्चमूर्त्तियों मे से एक एक मूर्त्ति की सेवा करूंगा । २९-३१ । 
समाप्यतां व्रतमिदं सफल चास्तु मे प्रभो । 
ततः पश्चसु तीर्थषु स्नात्वा च गृहमेत्य च ।।३२॥।। 
स्थण्डिले विलिखेत्पदममष्टपत्रं सकर्णिकम्‌ । 
तन्मध्ये स्थापयेत्कुम्भं तीर्थाभोभि: प्रपूरितम्‌ ।।३३।। 
है प्रभो ! आप कृपया मेरे इस संकल्पित ब्रतको संपूर्ण करें । इसे 
कहकर तदनन्तर पश्चतीर्थों में स्नान करके गृह में आकर स्थण्डिल मध्यमें 
कर्णिका सह अष्टदल पद्म का अंकन करें । तदुपरान्त पद्म के मध्य में 
तीर्थ जल से पूर्ण एक कुम्भ की स्थापना करें | ३२-३३ । 
सचन्दनफलैर्युक्त तन्मुखे ताम्रभाजनम्‌ । 
वाससा वेष्टितं कण्ठे पात्र चाक्षतपूरितम्‌ ।।३४।। 
तन्मध्ये स्थापयेद्देवे सोवर्ण मधुसूदनम्‌ । 
शुभाड्गवयवं शान्तं वामे श्रीयुतमीश्ररम्‌ ।।३५।। 
उस कुम्भ के मुख में चन्दन फल युक्त करके और कण्ठ को वस्त्रावेष्टित 
करके अक्षत पूर्ण एक ताम्रपात्र रखकर एवं उस ताम्रपात्र के मध्य में 
सुन्दर अद्जप्रत्यंग युक्त भगवान्‌ मधुसूदन की एक स्वर्णप्रतिमा की स्थापना 
करें | उनकी आकृति शान्त हो और वाम पार्श्व में श्रीलक्ष्मी जी की 
मूर्ति रहे ।३४-३५ । 
दक्षिणे च गरुत्मन्तं स्पृशन्तं पृष्ठदेशतः । 
शट्डचक्रधर चोध्वे पद्मासनगतं विभुम्‌ ।।३६।। 
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उनके ऊद्धर्वहस्तद्वव में शंख और चक्र रहे एवं वे दक्षिण हस्त से 
गरुड जी के पृष्ठदेश को स्पर्श करें तथा पद्मासन में अवस्थान करें । ३६ । 
पूजयेदुपचारैस्तमाचार्यो वाउपि भो द्विजा: । 
नीलोत्पलानां मालां तु भक्त्या देवाय दापयेत्‌ ।।३७।। 
हे द्विजगण ! स्वयं अथवा आचार्य इन नारायण जी की उपचारों से 
पूजा करें और भक्ति पूर्वक देव को नीलोत्पल की माला प्रदान करें । ३७ । 
दशम्यां पूजयित्वैवं दशकोट्यघनाशनम्‌ । 
प्रार्थयेत्प्राउजलिभर्भूत्वा मन्त्रमेतं समुच्चरन्‌ ।।३८॥। 
दशमी की तिथि में इस प्रकार पूजा करके दस करोड पाप विनाशक 
प्रभु को हाथ जोड़ते हुए इस मन्त्र से प्रार्थना करें | ३८ । 
मधुसूदन देवेश नमस्ते माधवीदप्रिय । 
कृपावारांनिधे पाहि पतितं मां भवार्णवे ।॥३९।। 
हे मधुसूदन ! हे देवेश ! हे माधवीप्रिय ! आप को नमस्कार है । हे 
कृपासिन्धो ! मैं भवसागर में निपतित हूँ, मेरी रक्षा करें | ३९ । 
एकादश्यां चतुर्बाहुं शट्डचक्रगदाधरम्‌ । 
नारायण पद्मसंस्थ पश्चनिष्कविनिर्मितम्‌ ।।४०।। 
तदर्द्ध निर्मितं वाउईपि पूजयेत्पद्ममालया । 
नेवेद्य पायसं दद्यात्सितां रम्भाफलानि च ।।४१।। 
नानाविध॑ च नेवेद्यं दत्त्वा सम्प्रार्थयेन्मुदा । 
नारायण नमस्तेउस्तु भवसागरतारण ।।४२।। 
नत्राहि मां पुण्डरीकाक्ष शरणागतवत्सल । 
एकादरशेन्द्रियकृतं.. पापराशिमनुत्तमम्‌ ।।४३॥।। 
३- पाहि 
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अनादिभवनिर्व्यूढं नाशयेत्पूजित: प्रभु: । 
द्वादश्यां यज्ञवाराहं पूजयेत्स्वर्णनिर्मितम्‌ ।॥४४।। 
चन्दनागुरुकर्पूरलेपने श्वम्पकस्रजा 
नानाविधापूपसारान्‌ भक्ष्यभोज्यफलानि च ।।४५।। 
निवेद्य प्रार्थयेद्वेव स्तुतिमेतां समुच्चरन्‌ । 
प्रलयार्णवसमम्मां धरणीं धृतवानसि ।।४६॥।। 
किन्न शक्तो ममोद्धारे पतितस्यांप्रिपड्जे । 
तन्मामुद्धर गोविन्द निमग्न॑ शोकसागरे ।।४७।। 
तदुपरान्त एकादशी में पश्चनिष्क (पांचतोला) परिमित या उसके आधे 
परिमित सोने से निर्मित चतुर्भुज शंखचक्रगदापद्मधारी नारायण को पद्म 
माला देकर पूजा करें एवं पायस, शर्करा, रम्भाफल और अन्यान्य नैवेद्य 
प्रदान पूर्वक प्रार्थना करें । हे नारायण ! आप ही भवसागर से तारक हैं । 
आप को नमस्कार है । हे पुण्डरीकाक्ष ! आप शरणागतवत्सल, मेरा उद्धार 
करें । भक्तवत्सल प्रभु इस प्रकार पूजित होकर असीम जन्मार्जित एकादश 
इन्द्रियकृत दारुण पाप पुञ्ज का विनाश करते हैं । उसके बाद द्वादशी तिथि 
में चन्दन, अगुरु, कर्पूर लेपन एवं चम्पकमाल्य से स्वर्णनिर्मित भगवान्‌ 
यज्ञवराह की मूर्त्ति की अर्चना करके नानाविध धूप एवं विविध भक्ष्य भोज्य 
और फलों के नैवेद्य का निवेदन करके स्तुतिपाठ पूर्वक प्रार्थना करें कि, हे 
गोविन्द ! जब आप ने प्रलयार्णव मग्र,धरणी का उद्धार किया है, तब 
भवदीय चरणकमलों में निपतित मेरे उद्धार के लिये क्या आप समर्थ नहीं 
होंगे ? हे नाथ ! मैं शोकसागर में निमग्न हूँ । मेरा उद्धार करें | ४०-४७ । 
अब्दो द्वादशमासो बवै यावदब्दकृतानि तु । 
पापानि महदल्पानि इतः पूर्वेषु जन्मसु ।।४८।। 
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तद्विनाशयते देवो द्वादश्यामर्चितो नृणाम्‌ । 

त्रयोदश्यां तु प्रद्युम्न शट्डचक्रवराभयान्‌ ।।४९।। 

धारयन्त॑ पद्मगतं चतुनिष्कविनिर्मितम्‌ । 

उपचारेरय॑थाप्रोक्ते: पूजयेद्धक्तितो नरः ।॥५०।। 

द्वादशी तिथि में देव यज्ञवराहजी इस प्रकार अर्च्चित होने पर मनुष्यों 
के पूर्वजन्मों के समस्त वर्षों के गुरु लघु जितने भी पाप सब विनष्ट होते हैं । 
उसके बाद त्रयोदशी में मानव चतुर्निष्क परिमित सुवर्ण निर्मित चार हस्तों में 
शंख, चक्र एवं वर और अभय मुद्राधारी पद्म के ऊपर संस्थित देव प्रद्युम्न 
जी को यथोक्त उपचारों से पूजा करें | ४८-५० । 

अशोकपाटलीमालां चन्द्रपूर्णा समुज्वलाम्‌ । 

नेवेद्य चेव पक्कान्न फल पक्क मनोहरम्‌ ।* 

दत्त्वा नमस्कृति कुर्वन्प्रार्थयेत्प्राउ्जलि: शुचि: ।॥५१।। 

अशोक और पाटली पुष्प की कर्पूरचूर्ण मिश्रित समुज्ज्वल माला, 
मनोहर पक्रफल, पक्ान्न नैवेद्य दान करके प्रणिपात पूर्वक कुताञ्जलिपुट 
होकर पवित्र हृदय से इस प्रकार प्रार्थना करें | ५१ । 

देव प्रद्युम्न कामानां पूरक कामरूपधृक्‌ । 

कामाश्व सफला: सन्‍्तु कामपाल नमोउस्तु ते ।॥५२।। 

हे देव प्रद्यम्म जी ! आप कामरूपधारी और भक्तों के सर्वकामना 
पूरक, अतएव हे कामपाल ! आपको नमस्कार है, आप के प्रसाद से समस्त 
कामनाएँ पूरी हो जाएँ । ५२ । 

चतुर्दश्यां नरहरिं पूजयेत्कनकाकृतिम्‌ । 

वक्ष:स्थलस्थया लक्ष्म्या प्रीयमा्ण सटोज्वलम ॥॥५३॥। 
*. "खा पाठ 
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व्यात्ताननं साइहासं योगपट्टाब्जसंस्थितम्‌ । 

सुतीक्ष्णणखरं देवं सर्वापद्विनिवारणम्‌ ।॥५४।। 

चतुर्भिहेमनिष्केश्न घटित शुभलक्षणम्‌ ।। 

पूजयेत्पूर्ववद्देवे. सोपहारं सुभक्तितः ॥।५५॥।। 

तदनन्तर चतुरईशी में, लक्ष्मीदेवी जिनके वक्षस्थल में विराजित होती 
हुई सर्वदा प्रीति उत्पन्न करती हैं, जिनके मस्तक पर समुज्चल जटाजाल 
विराजमान है, जो मुखमण्डल विस्तृत करके अट्टहास्य करते हैं और 
योगपट्टकमलपर अधिष्ठित हैं, जिनके नखसमूह अतीव तीक्ष्ण है, जो भक्तों 
की समस्त विपदाएँ निवारण करते हैं तथा सर्व शुभलक्षणान्वित, चतुनिष्क 
परिमित सुवर्ण से नृसिंह मूर्त्ति गठन पूर्वक परम भक्ति सहित पूर्ववत्‌ उपचारों 
से पूजन करें | ५३-५५ । 

*जवाकुसुममालां च जातीपुष्पस्रजं तथा । 

दत्त्वा पुष्पाज्जलीन्पादे प्रणम्य सप्रदक्षिणम्‌ ।॥५६।। 

जवा और जाति पुष्पों की माला दान करके तदीय चरणकमलों में 
पुष्पाञ्जलि प्रदान के बाद प्रणाम और प्रदक्षिण करके प्रार्थना करें | ५६ । 

यथा हिरण्यकशिपुं लोकानां हितकाम्यया । 

व्यदारयस्तथा पापसड्अ नाशय पूजित: ॥॥५७।। 

हे देव ! तीन लोकों की हितकामना करके जैसे आपने हिरण्यकशिपु 
का विदारण किया था, मुझसे पूजित होकर आप पूर्वजन्मार्जित मेरे पापपुञ्ज 
का नाश करें | ५७ । 

एवं सम्प्रार्थ्य नृहरिं प्रणम्य दण्डवत्क्षितो । 

निर्वर्त्य ब्रतमेव॑ तद्व्रती पश्षदिनात्मकम्‌ ।।५८।। 


४- जपा 
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पश्च पश्च प्रदीपांस्तु दिवारात्रो प्रदापयेत्‌ । 
वस्त्रयुग्मान्पक्ष पश्च च्छत्रोपानद्युगं तथा ।॥५९।। 
सयज्ञसूत्रान्कलशान्पश्च पश्च फलान्वितान्‌ । 
भोजनान्ते द्विजेभ्यश्व प्रदद्याच्छद्ययान्वित: ।॥६०।। 
श्री नृसिंह देव के पास ऐसी प्रार्थना करके भूमिष्ठ दण्डवत प्रणाम 
करें । ब्रताचारी मानव पाँच दिनों तक ब्रत पालन करके पश्च देवताओं के 
स्थानों में पाँच प्रदीप प्रज््वलन करें एवं श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन देकर 
प्रत्येक को पाँच जोड़े वस्त्र, पाँच छत्र, पादुकाएँ एवं पंचयज्ञसूत्र तथा पाँच 
पांच फलपूर्ण कलश प्रदान करें | ५८-६० । 
रात्री जागरगीताहैस्‍सतथा नानोपहारके: । 
तोषयेद्वासुदेवल तु पुराणपठनेन च" ॥॥६१॥। 
रात्रि में जाग्रत रहकर नाना प्रकार के उपचार, दान, गीत, वाद्य और 
पुराण पाठ से भगवान्‌ वासुदेव का सन्‍्तोष विधान करें ।६१ । 
पोर्णमास्युषसि स्नात्वा श्रीकृष्णस्यान्तिकं ब्रजेत्‌ । 
राम कृष्ण सुभद्रां च पूजयित्वा यथाविधि ।।६२॥। 
स्नपन॑ कारयित्वा5थ दृष्ट्रा वा शाख्रचोदितम्‌ । 
स्नान कृत्वा पुन: सिन्धो गृहमागत्य तत्र वे ।॥६३॥। 
उसके बाद पूर्णिमा तिथि में उषा काल में स्नान करके श्रीजगन्नाथ जी 
के समीप जाकर जगन्नाथदेव, बलभद्रदेव और देवी सुभद्रा की यथाविधि 
पूजा करने के बाद उन्हें शास्त्र सम्मत स्नान कराके विधान के अनुसार दर्शन 
करके पुनः सिन्धु में स्नान के बाद गृह को प्रत्यावर्तन करें | ६२-६३ । 
५- तु 
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यत्र विष्णोमूरत्तयस्ता: कुम्भस्था मन्त्रपूजिता: । 
तासां पश्चिमतो वह्ठि समाधाय यथाविधि ।।६४।। 
अग्निकार्य प्रकुर्वीत स्वै: स्वैर्मन्त्रे: पुरोहित: । 
प्रणवादिचतुर्थ्यन्त॑ नमोउन्त॑ नाम ईरयेत्‌ ।॥६५॥। 
देवानां मूलमन्त्रस्तु स्वाहान्तो होमकर्मणि । 
चरोराज्यस्य समिधां पलाशानां पृथक्पृथक्‌ ।॥६६।। 
एकैक देवमुद्दिश्य जुहुयाच्च शतं शतम्‌ । 
तस्य पुष्पशत॑ चेव जुहुयात्तदनन्तरम्‌ ।॥॥६७।। 
जिस स्थान पर विष्णुजी की कलशोपरि स्थापित मश्चमूर्त्तियों की 
अर्च्चना की गयी है, उसकी पश्चिम की और स्वयं अथवा पुरोहित यथाविधि 
अग्नि स्थापन करके प्रत्येक मूर्ति के लिए विहित मन्त्रों से होम करें । 
देवताओं को उपचार प्रदान करने के पहले प्रणब अर्थात्‌ ओंकार के बाद उन 
देवता के चतुर्थी युक्त नाम एवं अन्त में नमः संयुक्त करें जो मन्त्र के रूप में 
अभिहित है । होम कार्य में उन देवताओं के स्वाहान्त मूलमन्त्र ही आहुति 
दान का मन्त्र है । चरु, घृत और पलाश काठ के समिध के सहित प्रत्येक 
देवता के उद्देश्य में सैकड़ों पूर्वोक्त मन्त्रों से आहुति प्रदान करें । उसके बाद 
एक सौ पलाशपुष्पों की आहुति प्रदान करें [६४-६७ । 
पूर्णाहुति ततो हुत्वा ब्रह्मणे दक्षिणां ददेत्‌ । 
आचार्ये दक्षिणां दद्यात्सुवर्ण धेनुमेव च ।॥६८।। 
स्वर्णश्व॒द्टीं रौप्यखुरां नानोपकरणैर्युताम्‌ । 
महार्घ्यवस्त्रदानानि* येन तुष्यति वा गुरु: ।॥६९॥।। 


६- वस्तुदानानि 
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तदनन्तर पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मणको दक्षिणा दान करना चाहिए । 
आचार्य को सुवर्ण एवं एक गाय के दानों शुगों को स्वर्ण मंडित करके, खुरों 
को रौप्य मंडित करके नाना उपकरण सहित उक्त गाय को एवं महामूल्य वस्त्र 
और धान्य आदि अथवा जिससे गुरु की सन्तुष्टि हो उसी वस्तु को दक्षिणा 
के रूप में प्रदान करें ६८ -६९ । 

सर्वोपकरणैर्युक्ता: प्रतिमाश्च निवेदयेत्‌ । 

ब्राह्मणान्भोजयेत्सर्पि :खण्डयुक्तेश्व पायसे: ।।॥७०॥। 

सर्व उपकरणों से संयुक्त पंच प्रतिमाओं को आचार्य को निवेदन 
करें । इस ब्रत में घृत, खाँड मिश्रित पायस से ब्राह्मणभोजन कराने की 
विधि है | ७० | 

एतद्ब्रते समाख्यात ज्येष्ठपश्चकमुत्तमम्‌ । 

अनुष्ठाय नरो भकत्या स्नानदर्शनजं फलम्‌ ।।७१।॥। 

समग्र॑ लभते विप्रास्तदा नैवात्र संशय: । 


एकादशी या तु मध्ये निर्जला सा प्रकीर्तिता ।॥७२॥।। 

हे विप्रगण ! मैंने ज्येष्ठ पश्चक नामक उत्तम ब्रत के बारे में कहा, उसे 
मानव भक्ति पूर्वक अनुष्ठान करने से भगवान्‌ के स्नान दर्शन का संपूर्ण फल 
प्राप्त होता है । इसमें सन्देह नहीं है । इस व्रत संबन्धीय जो एकादशी की 
तिथि है वह निर्जला कहलाती है | ७१-७२ । 

एकां ता भक्तियुक्ता ये यथाविधि उपासते । 

यावज्जीवकृता: सर्वा एकादश्यो न संशय: ।।॥७३।। 

जो मानवगण भक्तिपूर्ण हृदय से इस एकादशी का यथाविधि पालन 


करते हैं, इनके यावत्‌ जीवन समस्त एकादशीकृत्य सम्पन्न हो जाता है, 
इसमें संशय नहीं है । ७३ । 
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ब्रतराजमिमं कृत्वा सर्वब्रतफल लभेत्‌ । 
यान्यान्समीहते कामास्तास्तानाप्नोत्यसंशय: ।।॥७४।। 


इस उत्कृष्टतम ब्रत आचरण करने से समस्त ब्रतानुष्ठान का फल 
प्राप्त होता है एवं जिन विषयों की कामना होती है वे प्राप्त होते हैं इसमें संशय 
नहीं है । ७४ । 


इति श्रीस्कान्दे ज्येष्टपश्चकादिब्रतकथनं नाम 
द्वात्रिशो 5ध्याय: ।। ३२ ।। 


कर 


त्रयस्त्रिशो 5ध्याय : 


जैमिनिरुवाच 

अत ऊर्ध्व॑ प्रवक्ष्यामि महावेदीमहोत्सवम्‌ । 

अज्ञानतिमिरान्धो5पि येन भास्वत्पदं ब्रजेत्‌ ।।१॥। 

श्री जैमिनि बोले- हे मुनिगण ! इसके बाद मैं उस महावेदी महोत्सव 
प्रसंग बताता हूँ जिससे अज्ञान-तिमिरान्ध व्यक्ति ज्योतिर्मयपद प्राप्त 
होता है । १ । 

वैशाखस्यामले पक्षे तृतीया पापनाशिनी । 

स्वयमाविष्कृता चैषा प्राजापत्यर्क्षसंयुता ।।२॥। 


वैशाखमास रोहिणी नक्षत्रयुक्त शुक्लपक्षीय तृतीया, वह 
सर्वपापविनाशिनी और स्वयं आविष्कृता है । २ । 


तस्यां सड्डल्प्य नृपतिराचार्य वरयेच्छुचि: । 
एक त्रीनथ तक्षाणं दृष्ट कर्माणमादरात्‌ ।।३॥। 
वृणुयाद्ननयागाय. वस्त्रालड्डरणादिशभि: । 
तक्ष्णा सा्द्ध वनं गत्वा साधुवृक्षणणाकुलम्‌ ।।४।। 
तन्मध्ये वह्धिमाधाय मन्त्रराजेन मन्त्रवित्‌ । 
अष्टोत्तरशतं ह॒त्वा सम्पाताज्यविमिश्रितम्‌ ।।५॥। 
आज्यं तरूणां मूले तु प्रत्येकमभिघारयेत्‌ । 
दिक्पालेभ्यो बलि दत्त्वा क्षेत्रपालपशूस्तथा ।।६।। 
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वनस्पतये. जुह॒यात्क्षीरौदनशताहुतिम्‌ । 

तत: परशुमादाय वृक्षमूलेषु दिक्षु वे ॥॥७॥। 

आज्यसंस्कृतिदेशेषु आचार्यों मन्त्रमुच्चरन्‌ । 

किश्रित्किंशिज्च्छेदयेद्रे चिन्तयन्गरुड्ध्वजम्‌ ।।८।। 

इस दिन नृपति संकल्प पूर्वक आचार्य वरण करने के बाद कार्य करने 
में सुदक्ष तीन या एक सूत्रधर को आदर सहित वस्त्र अलंकारादि से बनयाग 
के लिए वरण करें । तदुपरान्त मन्त्रविद्‌ सूत्रधर के साथ वे नृपति उस स्थान 
पर जाएँ जहाँ उत्तम वृक्ष विद्यमान हो । उस वन में प्रशस्त मन्त्र पाठ द्वारा 
अग्नि स्थापन के बाद घृत से समन्वित अष्टोत्तरशत आहुतियाँ प्रदान करके 
प्रत्येक वृक्ष के मूल में घृतधारा प्रवाहित करें | उसके बाद दिगूपालकगण 
को यथोक्त बलि (पूजोपहार) और क्षेत्रपालों को पशुबलि प्रदान पूर्वक 
वनस्पतियों की प्रीति उद्देश्य से शतसंख्यक दुग्ध अन्न की आहुति प्रदान 
करें । तदनन्तर आचार्य मन में गरुडध्वज की चिन्ता करके कुठार ग्रहण 
पूर्वक यथोक्त मन्त्रपाठ करके प्रत्येक दिशा में घृतसे संस्कृत वृक्षमूल को 
किश्वित छेदन करें | ३-८ । 

नदत्सु॒ तूर्यघोषेषु. गीतमड़लवादिषु । 

नियोज्य वर्द्धकि तत्र आचार्य : स्वग॒हं व्रजेत्‌ ।॥९।। 

उस काल में मंगल गीत समन्वित तूर्यनाद कराएँ । बाद में आचार्य, 
सूत्रधर को छेदन कार्य में नियुक्त करके अपने गृह को प्रत्यावर्तन करें । ९ । 

अथवा स्थानलब्धानि दारूणि रथकर्मणि । 

उक्तसंस्कारविधिना संस्कुर्यात्कल्पितेबनले ।।॥१०॥। 

अथवा रथगठन उपयोगी काष्ठ समूह यदि अपने स्थान में प्राप्त हो, 
तब यथोक्त संस्कार करें | १० । 
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आरभेत रथ॑ं कृत्वा विध्नराजमहोत्सवम्‌ । 
षोडशारै: षोडशभिश्चक्रेलोहमयेटूडे: ।॥११॥। 
युक्त विष्णों रथं कुर्याहूढाक्ष दृढ़कूबरम्‌ । 
विचित्रघटनाकक्षपुत्तलीपरिवेष्टितम्‌ ।।१२।। 
सर्वप्रथम विघ्नविनाशन निमित्त विघ्ननाज गणपति का महोत्सव करके 
बाद में रथ गठन कार्य शुरू कराएँ । भगवान्‌ जगन्नाथ जी के रथ के सोलह 
आराओं से युक्त सोलह-पहिये एवं दृढ़ अक्ष एवं दृढ़ कूवर निर्माण करें । 
रथ की चारों ओर विचित्र भाव शावल्य गठित लकड़ी से बनी पुतलियाँ 
और मध्यभाग में वेदी बनानी चाहिए । ११-१२ । 
नानाविचित्रबहुलमिक्षुखण्डविराजितम्‌_ । 
चतुस्तोरणसंयुक्ते चतुर्द्गारा)ं सुशोभनम्‌ ।।१३॥। 
यह वेदी समुन्नत और भी विचित्र मण्डल से सुशोभित हों, एवं अनेक 
प्रकार के चित्रों से और इक्षुखण्डों से सुशोभित हो । इसके चार मनोहर 
तोरण और चार सुन्दर द्वार हों । १३ । 
नानाविचित्रबहुल॑ हेमपट्टविराजितम्‌ । 
द्वाविशतिकरोच्छायं पताकाभिरलड्डूतम्‌ ।।१४।। 
इसे नाना शिल्पकार्य से विभूषित और हेमपट्ट से विमण्डित करें । इसे 
बाईस हाथ परिमित की ऊँचाई और पताकाओं से अलंकृत करें । १४ । 
गारुडं च ध्वज कुर्याद्रक्तचन्दननिर्मितम्‌ । 
दीर्घनासं पीनदेह' कुण्डलाभ्यां विभूषितम्‌ ।॥१५।। 
चश्घ्ग्रदष्टभुजग॑ सर्वालड्जारभूषितम्‌ । 
वितत्य पक्षती व्योम्नि उड्डीयन्तमिवोदितम्‌ ॥॥१६।। 


१- स्थूल 
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गरुडध्वज को रक्तचन्दन की लकड़ी से बनाएँ । उक्त गरुड का 
शरीर स्थूल, नासिका दीर्घ, कर्णद्वय कुण्डलों से विभूषित एवं सर्वांग विविध 
अलंकारों से मंडित करें । चश्रुपुट में एक सर्प रहना चाहिए । इनके पक्षद्वय 
ऐसे गठित होंगे कि देखने से लगेगा जैसे दो पक्षों को विस्तार करके गगन 
मार्ग में उड़ते हैं । १५-१६ । 
दैत्यदानवसंघस्य बलदर्पविनाशनम्‌ । 
सर्वाड्ं तस्य कनकेराच्छाद्य परिशोभयेत्‌ ॥॥१७।। 
दैत्य दानवों के बल दर्प विनाशक इन गरुडजी के सर्वाग को सौने से 
मण्डित करके सुशोभित करें । १७ । 
रथमेवं हरे: कुर्यात्स्वासन॑ सुपरिष्कृतम्‌ । 
चतुर्दशरथाड्रैस्तं' रथं कुर्याच्चर॑ सीरिण: ।॥१८।। 
चक्रैद्दादिशभि: कुर्यात्सुभद्राया रथोत्तमम्‌ । 
सप्तच्छदमयं कुर्यात्सीरिणो लांगलध्वजम्‌ ।।१९।। 
देव्या: पद्मध्वजं कुर्यात्पद्मकाष्ठविनिर्मितम्‌ । 
विरचय्य रथाच्राजा प्रतिष्ठां पूर्ववच्चरेत्‌ ।॥२०॥। 
यथामन्त्र यथा शास्त्र विश्वसेद्ब्राह्मणेषु च । 
ब्राह्मणा जगदीशस्य जंगमास्तनव : स्मृता: ।।२१।। 
भगवान्‌ हरि के रथ को ऐसे बनायें जैसे यह सुन्दर रूप से परिष्कृत 
और अभ्यन्तर भगवान्‌ के अवस्थान निमित्त उपयुकक्त और सुराज्जित हों । 
ऐसे बलराम जी का रथ चौदह पहिये युक्त और देवी सुभद्रा जी का 
रथ बारह पहिये युक्त होंगे । 


२- स्तु, ३- तु 
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बलदेव जी का सप्तच्छदमय लांगलध्वज और सुभद्राजी का पद्मकाष्ठ 
विनिर्मित पद्मध्वज बनाएँ । नृपति इस प्रकार के तीन रथ निर्माण कराके 
इस विषय में ब्राह्मणों को विश्वास में लेकर पूर्ववत्‌ शाख्रानुसार मन्त्रानुसार 
रथों की प्रतिष्ठा कराएँ, क्‍यों कि ब्राह्मगणलोग जगन्नाथजी के चलते शरीर 
हैं ।१८-२१ । 
इत्थं सुघटितं चक्रित्रयं देवत्रयस्य वै । 
आषाढस्य सिते पक्षे दिने विष्णो: शुभप्रदे ।॥२२।। 
प्रतिष्ठाप्य समृद्धेन विधिना पूर्ववद्द्विजा: । 
रक्षणीयं तथा तत्र नारोहेत्कश्ननाशुभ: ॥॥२३॥। 
पक्षी वा मानुषो वा$पि मार्जारनकुलादय: । 
ततो  दिनत्रयादर्वाग्रथानामुत्ते  कृते ॥२४।। 
मण्डपे उत्सवाड़े वा प्रकुर्यादद्डरार्पणम्‌ । 
अद्धुतेष्वथ जातेषु शान्तिं कुर्यात्पुरोदितामू ॥॥२५॥।। 
हे द्विजगण ! इस प्रकार तीन देवताओं के लिये निर्मित तीन रथों को 
आषाढ़ के शुक्लपक्ष में विष्णु के निमित्त शुभदिन में विधिविधान के अनुसार 
महासमारोह के साथ पूर्ववतू प्रतिष्ठा करके, जिस प्रकार रथों पर कोई 
अशुभप्रद मनुष्य, पक्षी, बिल्ली, नेवला या अन्य कोई प्राणी आरोहण न करें 
इसके प्रति सावधान रहें । तदनन्तर तीन दिन अतिवाहित होने के बाद इन 
तीन रथों के उत्तर भाग में पूर्व निर्मित मण्डप और रथयात्रा महोत्सव का अंग 
कार्य अंकुरारोपण करें | उसके बाद यदि दैव जनित कोई अद्भुत घटना 
घटित हो, तो पूवोक्त प्रकार का शान्ति-विधान करना चाहिए । २२-२५ । 
रथ्या सुसंस्कृता कार्या महावेदीं यथा ब्रजेत्‌ । 
पार्श्रयोम॑ण्डल कुर्यात्पथि गुल्मादिभि: फल: ।।२६।। 
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सुमन :स्तबकेर्माल्येर्टकूलेश्वामरेस्तथा . । 

यथा सुपुष्पितारण्यराजी तत्र विराजते ।॥२७।। 

भगवान्‌ रथारोहण करके जिस मार्ग में महावेदी की यात्रा करें, उस 
पथ को उत्तम रुप से संस्कार करें । उस पथकी दोनों और तरुगुल्मादि, 
पुष्पस्तवक, मालाएँ, दुकूल और चामर आदि से सुसज्जित मण्डलों 
का निर्माण करें । देखने से लगेगा कि वहाँपर पुष्पित अरण्यराजि 
विद्यमान है । २६-२७ । 

भूमि: समा च कार्या वे निष्पंका सुखचारणा । 

निर्मला च सुगन्धा च सुद्राद्वर्जितोत्करा ।॥२८।। 

रथत्रय के अनायास गमन निमित्त मार्ग भूमि को सुन्दर रूप से समतल 
करें और निष्पल्ञिल, निर्मल, सुगन्धित और बहु दूर तक पथप्राप्त 
कोमल बालुकामय होना चाहिए । क्‍यों कि सब उसके ऊपर आनन्द से 
विचरण करेंगे । २८ । 

धूपपात्राण्यनुपद दिगामोदकराणि च॒ । 

चन्दनाम्भ:परिक्षेपो यन्त्रपातोत्करस्तथा ।।२९॥।। 

इस मार्ग के प्रति पदक्षेप में स्थान को चारोंओर से आमोदित करने के 
लिये सुगन्धित द्रव्यपूर्ण धूपपात्र समूह और चन्दन मिश्रित जल इतस्तत: 
सिश्वन करने के यन्त्र समूह स्थापन करें । २९ । 

बहूनि ऋतुपुष्पाणि पुष्पवृष्टयर्थमेव हि । 

नटनर््तकमुख्याश्चन गायका बहवस्तथा ।॥।३०॥। 

श्री जगन्नाथजी के रथ गमन काल में पुष्प वृष्टि निमित्त स्थान स्थानों में 
ऋतुसंभूत फूलों का संग्रह करके रखें और बहु संखयक गायक और नर्त्तकगण 
उस काल में नृत्यगीतादि प्रस्तुत करें | ३० । 


४- गायना 
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वेश्या यौवनगर्वाढ्या रूपालड्वारभूषिता 

मृदड्रा: पणवाश्रेव भेरीढक्कादयस्तथा ।।३१॥। 

बहवो बहुधा तत्र पताकाश्ित्रितान्तरा: । 

ध्वजाश्व बहवस्तत्र स्वर्णराजतनिर्मिता: ।।३२।। 

सर्वालंकारभूषिता अत्यन्त रूपलावण्यवती और यौवनगर्विता 
वेश्यासमूह खड़ी रहें । मृदंग, पणव, भेरी, ढक्का आदि वादित हों । बहु 
प्रकार की चित्र-विचित्र पताकाएँ उडती रहें । स्वर्ण और रजत निर्मित 
ध्वजदण्ड उत्तोलित रहें । ३१-३२ । 

वैजयन्त्यो बहुविधा भूमिगा वाहनास्तथा । 

हस्तिनश्व हयाश्वैव सुसन्नद्धा: स्वलड्डूता: ।॥३३॥।। 

बहुविध वैजयन्तियाँ उड़ती रहें और भूपृष्ठ में जाने आनेवाले विविध 
वाहन अनेक हाथी और घोड़े सुसज्जित तथा अलंकृत रहें । ३३ । 

"एवं सम्भूतसम्भार: क्षितिपाल: शुचित्रत: । 

मुदा भक्त्या च परया'* युक्त: कुर्यान्‍न्महोत्सवम्‌ ।।३४।। 


इस प्रकार राजा नियम पूर्वक पवित्र रहते हुए महासमारोहके साथ 


परमभक्ति सहित आनन्द हृदय से भगवान्‌ के रथयात्रा-महोत्सव पालन 
करें । ३४ । 


आषादस्य सिते पक्षे द्वितीया पुष्यसंयुता । 
अरुणोदयवेलायां तसस्‍यां देव॑ प्रपूजयेत्‌ ।॥३५।। 


हे मुनिगण ! आषाढ़ मासीय शुक्लपक्ष पुष्यानक्षत्रयुक्त द्वितीया तिथि 
में अरुणोदय काल में श्रीजगन्नाथ देव की अर्च्चना करें | ३५ । 


५- इत्थं, ६- परमया भकत्या युत: 
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ब्राह्मणैवैंष्णवे: सार्द्ध यतिभिश्च तपस्विभि: । 

विज्ञापयेद्देवदेव॑ यात्राये संस्कृताञउ्जलि: ।।३६।। 

बाद में ब्राह्मण, वैष्णव, यतिगण, तपस्वीगणों के साथ कृताञज्जलि 
होकर रथयात्रा निमित्त देव देव से प्रार्थना करें । ३६ । 

इन्द्रह्युम्नं क्षितिभुज यथाज्ञासी: पुरा विनो । 

विजयस्व रथे नाथ गुण्डिचामण्डपं प्रति ।।३७।। 

हे प्रभो ! आपने पूर्व काल में भूपति इन्द्रद्ुम्न के प्रति जैसा आदेश 
किया हैं, मैं तदनुरूप कार्य करने के लिये उद्यत हूँ | अतएव हे नाथ ! आप 
की जय हो । आप रथारूढ़ होकर गुण्डिचा मन्दिर की यात्रा करें | ३७ । 

तवापाड्विलोकेन प्रपुनन्तु दिशों दश। 

नि:श्रेयसपद॑ यान्तु स्थावराणि चराणि च ।॥।३८।। 

भवदीय कृपा अपानञ्ञ विलोकन से दस दिशाएँ पवित्र हों एवं चराचर 
सब कल्याणप्रद मोक्ष प्राप्त करें | ३८ । 

अवतार: कृतो होष लोकानुग्रहकाम्यया । 

तदेहि भगवनन्‍्प्रीत्या चरणं न्‍्यस्य भूतले ।।३९॥। 

हे देव ! आपने सब लोगों के प्रति अनुग्रह वासना लेकर इस प्रकार 
अवतार धारण किया है, अतएव हे भगवन्‌ आप प्रसन्न होकर भूपृष्ठ में पाद 
विक्षेप पूर्वक आगमन करें । ३९ । 

ततः कर्पूरचूर्णश्ष सुमनोभिरवाकिरेत्‌ । 

पथि शाकुनसूक्तानि प्रपठन्ति द्विजातय: ।।४०॥। 

भगवान्‌ की यात्रा के समय द्विजातिगण शाकुनसूक्त समूह पाठ करें 
और श्री विग्रह के श्रीअंग में कर्पूरचूर्ण और सुमन समूह वर्षण करें | ४० । 
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केचिन्मड्रलगाथाश्व केचिज्य जयेतिच । 
जितं त इति मन्त्र वे केचिदच्चैर्जपन्ति च ।।४१॥। 
उस समय कोई मंगलगाथा पाठ, कोई जय जय ध्वनि और कोई 
'जितं त आदि मन्त्र का सस्वर वाचन करते रहें | ४१ । 
सूतमागधमुख्याश्च कीर्ति पुण्यां मुदा जगुः: । 
स्वर्णदण्डप्रकीर्णानां श्रेणी चोभयपार्श्रयो: ।।४२।। 
लीलयान्दोलयन्ति सम रणत्कड्गूणमज्जुलम्‌ । 
स्वर्णपात्रपरिक्षिप्तकृष्णागुरुसु धूपितै : ।।४३॥।। 
सुरभीकृतसर्वाशामुखे व्योमाज्णणे तथा । 
चर्चरीझर्झरीवेणुवीणामाधुरिकादय : | 
शब्दायन्ते सुमधुर॑ं गोविन्दविजयान्तरे ।।४४।। 
प्रसिद्ध सूत मागधगण आनन्द से भगवान्‌ की पुण्यकीरत्ति का गान करें 
और बहु संख्या में लोग भगवान्‌ को दोनों पार्श्वों में स्वर्णनिर्मित दण्ड 
श्रेणियों उत्तोलन पूर्वक अपने अपने कर भूषण कंकण समूह के सुमधुर 
निनाद के साथ मृदु आन्दोलित करें । इस समय समस्त दिशाएँ और आकाश 
मंडल स्वर्णपात्रस्थ कृष्ण अगुरु गन्‍न्ध से आमोदित हों । भगवान्‌ गोविन्द 
की विजय निमित्त चर्चरी, झर्झरी, वेणु, वीणा और मधुरिका आदि वाद्यों 
की सुमधुर ध्वनि होती रहे | ४२-४४ । 
एवं प्रवृत्ते समये कृष्णं रामपुर:सरम्‌ । 
नयन्ति विप्रा भद्गां च क्षत्रियाश्न विशस्तथा ।।४५॥। 
इस प्रकार महासमारोह के समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यगण समवेत 
होकर पहले बलराम जी, बाद में देवी सुभद्रा और इसके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, इस क्रम से उन्हें रथ के पास ले चलें | ४५। 
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छत्रमाला समुदिता मुक्तास्रक्चीनतोरणा । 

रत्नध्वजा हेमदण्डा: पार्श्रयोर्मुवैरिण: ।।॥४६।। 

उस समय भगवान्‌ मुरारि दोनों पार्श्वो में रलल खचित दण्डसमूह, 
स्वर्ण निर्मित मुक्ता दाम से विभूषित प्रान्तभाग युक्त चीनांशुक आवरण वर्त्र 
संयुक्त छत्रसमूह धारण करें | ४६ । 

राजा चतुर्विधा वर्णा अन्ये ये च पृथग्जना: । 

दीना महान्तश्न तदा समानास्तत्र भान्ति वै ।॥४७।। 

इस काल में क्या राजा, क्या ब्राह्मण चतुर्वर्ण, क्या धनी, क्या दरिद्र 
ऐसे कि नीचजातीय व्यक्तिगण भी सब समान प्रतीत होते हैं | ४७ । 

सलीलचरणन्यासं तूलिकास्तरणेषु तान्‌ । 

वासयन्त: क्कचिच्छान्ता देवांस्ते रथमन्वियु: ।॥४८।। 

उन देवत्रय को वहन के समय वाहक क्लान्त होने पर धीरेसे पद 
विक्षेप पूर्वक तूलिपूर्ण आस्तरण (ऊँचे तकिये) पर बिठा कर श्रमावसान के 
बाद पुनः रथ की ओर ले चलें । ४८ । 

महोत्सवं समासाद्य गीतकोलाहलानि च । 

करे कृत्वा जगन्नाथ भ्रामयित्वा रथोत्तमम्‌ ।।४९।। 

राम कृष्ण सुभद्रां च रथमध्ये निवेशयेत्‌ । 

चारुचन्द्रातपाद्येन मण्डपेन विराजिते ॥॥५०॥। 

किल्लिणीमालिकाभिश्न माल्यंचामरभूषिते । 

ससारकृष्णागुरुजधूपपूरितगर्भके ।।५१।। 

तदुपरान्त रथोंके पास जाकर महोत्सव और मंगलगीत शुरू करके 
जगन्नाथ जी के हस्तधारण पूर्वक रथ प्रदक्षिण कराके मनोहर चन्द्रातपों से 
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शोभित, किंकिणी मालाएँ, पुष्पमालाएँ, चामरों से विराजित एवं कृष्णागुरु 
आदि गन्धद्रव्य सम्भूत धूप की गन्ध से आमोदित रथों के भीतर कृष्ण 
बलराम और देवी सुभद्रा जी का प्रवेश कराएँ | ४९-५१ । 


ततस्तान्‌ वासयित्वा तु तूलिकासु सुरोत्तमान्‌ । 

भूषयेद्‌ “विविधेर्भक्त्या वस्रालझ्ञारमाल्यके: ।॥॥५२॥। 

उसके बाद उन सुरश्रेष्ठों को तूलिपूर्ण शय्याओं पर अवस्थापित करके 
भक्ति पूर्वक विविध वस्नालंकार और मालाओं से विभूषित करें | ५२ । 

पूजयेदुपचारेस्ते: समृद्धेर्भक्तिभावितै: । 

नातः परतरं विष्णोर्यात्रान्तरमवे क्ष्यते ।॥५३।। 

भक्तिपूर्ण हृदय से पूर्वोक्त महत्‌ उपचार समूह से पूजा करें । भगवान्‌ 
विष्णु की इससे उत्कृष्ट अन्य यात्रा नहीं है । ५३ । 

यत्र स्वयं त्रिलोकेश: स्यन्दनेन कुतृहलात्‌ । 

मानयन्पूर्वमाज्ञां तां वर्षे वर्ष ब्रजेदसो ।।५४।। 

स्वयं त्रिलोकेश भगवान्‌ हरि, अपने पूवदिश के सम्मान की रक्षा 
निमित्त प्रतिवर्ष रथारोहण पूर्वक गुण्डिचा मण्डप को कुतृहल से गमन 
करते हैं | ५४ । 

रथस्थितं ब्रजन्तं त॑ महावेदीमहोत्सवे । 

ये पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासस्तेषां हरे: पदे ।॥५५।। 

उक्त महावेदी महोत्सव के समय रथारूढ होकर यात्रा करनेवाले 
श्रीजगन्नाथ जी का जो आनन्द से भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, हरि के 
पदारविन्द में उनका वास होता है । ५५ । 


७- विधिवद्‌ 
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सत्य सत्य पुनः सत्य प्रतिजाने द्विजोत्तमा: । 
नात: श्रेय: “प्रदो विष्णोरुत्सव: शासत्रसंमत: ।।॥५६।। 
यथा रथविहारो5यं महावेदीमहोत्सव: । 
यत्रागत्य दिवो देवा: स्वर्ग यान्त्यधिकारिण: ।।॥५७।। 
कि वच्पमि तस्य माहात्म्यमुत्सवस्य मुरद्विष: । 
यस्य सड्लीर्तनात्पापं नश्येजन्मशतोद्धवम्‌ ।।५८।। 
हे द्विजोत्तमगण ! मैं त्रिवार सत्य करके प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि 
महावेदी महोत्सव यह रथविहार जैसा श्रेयस्कर, इससे ज्यादा श्रेयस्कर विष्णु 
महोत्सव और किसी शाख्र में नहीं मिलता है । भगवान्‌ मुरारि के उस उत्सव 
का माहात्म्य और ज्यादा क्‍या कहूँगा । देवगण स्वर्ग से इस उत्सव में 
आगमन करके स्वर्गके अधिकारी होते हैं और उससे ही पुनः स्वर्ग गमन 
करते हैं । इस महोत्सव के नाम संकीरत्तन से सैकड़ों जन्मों का पातक नष्ट 
होता है । ५६-५८ । 
महावेदीं ब्रजन्तं त॑ रथस्थं पुरुषोत्तमम्‌ । 
बलभद्रं॑ सुभद्रां च जन्मकोटिसमुद्धवम्‌* ।।५९॥।। 
दृष्ट्रा पापं नाशयति नात्र कार्या विचारणा । 
रथच्छायां समाक्रम्य ब्रह्महत्या व्यपोहति ।॥६०।। 
तद्रेणुसंसक्तवपुस्त्रविधां पापसंहतिम्‌ । 
नाशयेत्स्वर्गगड़गाया: स्नानजं फलमाप्नुयात्‌ ।॥६१।। 
महावेदी को गमन काल में रथारूढ पुरुषोत्तम, बलदेव और देवी 
सुभद्रा के दर्शन से मानव कोटिजन्मार्जित पापराशि को विनष्ट करता है, 


८- परं, ९- शतोद्‌ 


34 त्रयश्रिशोषध्याय 


इसमें विचार की आवश्यकता नहीं है । भगवान्‌ की रथछाया के स्पर्श से 
ब्रह्महत्या जनित पाप विदूरित होता है । शरीर में रथजात रेणु संलग्म होने से 
त्रिविध पापपुंज विनष्ट होता है । अधिकन्तु मनुष्य स्वर्गीय गंगाजल में स्नान 
करने से जो फल मिलता है, उसे प्राप्त होता है । ५९-६१ । 
घनाम्बुवृष्टियोगेन रथमार्गे तु पड़्ठलिले । 
दिव्यदृष्या च कृष्णस्थ समस्तमलहारिणि ।।६२॥। 
तत्र ये प्रणिपातांस्तु कुर्वते वैष्णवोत्तमा: । 
अनादिव्यूढपड्डांस्ते हित्वा मोक्षमवाप्नुयु: ।।६३।। 
रथमार्ग बहुल वृष्टिपात से पंकिल होने पर भी भगवान्‌ का दिव्य 
वृष्टिपात जो निखिल अन्तर्मल अपहारक है, इसमें सन्देह नहीं है । अतएव 
जो उत्तम वैष्णवगण उस पंकिल पथ पर मस्तक स्थापन पूर्वक भगवान्‌ 
को प्रणिपात करते हैं, वे असीम पाप पहुको विदूरित करके मोक्ष प्राप्त 
होते हैं । ६२-६३ । 
गवां कोटिप्रदानस्थ कन्यानामयुतस्य च । 
वाजिमेधसहस्रस्य फल॑ प्राप्नोत्यसंशय: ।।६४।। 
अधिकन्तु, वे कोटि गोदान, अयुत कन्यादान एवं सहस्र अश्वमेध 
यज्ञ का फल प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है । ६४ । 
अनुगच्छन्ति कृष्ण ये यात्राकौतूहलादपि । 
अनुव्रजन्ति नित्यं वै देवा: शक्रपुरोगमा: ।॥६५।। 
मन में भक्ति न होने पर भी जो यात्रा निमित्त कौतूहल वशत: रथारूढ़ 
श्रीकृष्ण का अनुगमन करते हैं, इन्द्रादि देवगण सदा उनके पश्चात्‌ गमन 
करते है । ६५ । 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 435 


पश्यन्ति ये रथे*” यान्तं दारुब्रह् सनातनम्‌ । 

पदे पदे5श्रमेधस्य फल तेषां प्रकीर्तितम्‌ ।॥६६।। 

जो लोग दारुमय सनातन ब्रह्मका दर्शन यात्राकाल में करते हैं, वे पद 
पद में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होते हैं, ऐसा कीत्तित हुआ है । ६६ । 

बेदैः स्तुवन्ति वेदानां वक्तारो मोक्षदायिनम्‌ । 

इतिहासपुराणाञोे : स्तोत्रे्वापि स्वयंकृतेः ।॥६७।। 

स्तुवन्ति पुण्डरीकाक्ष ये वे विगतकल्मषा: । 

वैष्णव योगमास्थाय मोदन्ते नारदादिभि: ।।६८।। 

इस समय जो वेदवित्‌ ब्राह्मणगण बैदिक स्तोत्रों से मोक्षदायी भगवान्‌ 
की स्तुति करते हैं एवं जो लोग इतिहास पुराण वर्णित अथवा स्वरचित 
स्तोत्रों से भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष का स्तव करते हैं, वे लोग निष्पाप होकर 
वैष्णव योग प्राप्त करके नारदादि महर्षियों के साथ नित्यानन्द का उपभोग 
करते हैं | ६७-६८ । 

कुर्वन्ति वासुदेवाग्रे जयशब्देन वा स्तुतिम्‌ । 

ते वे जयन्ति पापानि विविधानि"' न संशय: ।।६९।। 

जो वासुदेव के सम्मुख में केवल जय जय शब्द के द्वारा स्तुति करते 
हैं, वे निःसन्देह विविध पापों पर जय प्राप्त होते हैं | ६९ । 

लयतालानभिज्ञाडेपि गीतमाधुर्यवर्जित: । 

नत्तेन कुरुते वाउपि गायत्यथ नरोत्तम: । 

वेष्णवोत्तमसंसर्गान्मुक्ति प्राप्नोत्यसंशय: ।।७०।। 

जो व्यक्ति संगीत, लय, तालादि ज्ञान रहित होकर भी केवल 
श्रीजगन्नाथजी के पास नृत्य करता है अथवा गायन करता है वही पुण्यात्मा 
मानव, साधु वैष्णव संसर्ग से निश्चित मोक्ष पद प्राप्त होता है | ७० । 


१०- रथं, ११- त्रिविधानि 
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नामानि कीर्तयन्नस्य तेन याति सहैव य 
अनुब्रज्यात्तत्फल वे प्राप्नोत्यत्र न संशय: ।॥७१।। 
भगवान्‌ के नाम कीर्तन करते हुए उनके साथ जो चलता है, उस 
अनुगमन हेतु पूवोक्त फल प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है । ७१ । 
जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्णेति यो वदेत्‌ । 
गुण्डिचामण्डपं'' यान्तं कृष्ण भक्तिसमन्वित: । 
न मातृगर्भवासस्थ स च दुःखमवाप्नुयात्‌ ।॥७२॥।। 
जो मनुष्य भगवान्‌ के गुण्डिचामण्डप गमन काल में परम भक्ति पूर्वक 
पुनः पुनः जयकृष्ण, जयकृष्ण इस प्रकार कीर्तन करता है, उसे फिर जननी 
गर्भवास क्लेश सहना नहीं पडता ।७२ । 
चामरेव्यजने: पुष्पस्तबकैर्नीलचोलकै: । 
रथस्याग्रस्थितो यो वे वीजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ।॥७३।। 
स वीज्यमानो5प्सरोभिर्गन्धवैरुपशोभित: । 
अनुब्रजद्धिस्त्रिदशैर्महिन्द्रासनसंस्थित: ।।७४।। 
भुनक्ति भोगानतुलान्यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
तदन्ते च ब्रह्मलोकं प्राप्य मुक्तिमवाप्नुयात्‌ ।॥७५।। 
जो मानव भगवान्‌ के रथ के सामने अवस्थान करके चामर व्यजन, 
पुष्पस्तवक या नीलवख से पुरुषोत्तम का वीजन करता है, वह अप्सरागण 
के द्वारा सुशोभित होकर अनुगामी देवगण के साथ स्वर्ग में जाकर देवराज 
इन्द्र के आसन पर उपविष्ट होता है । वहाँपर कल्पकाल तक विविध भोग्य 


वस्तुओं का उपभोग करने के बाद ब्रह्मलोक प्राप्त होकर मुक्ति प्राप्त करता 
है | ७३-७५ । 
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१२- नगर 
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कृष्णस्य पुरतो ये बे पुष्पवृष्टि प्रकुर्वते । 

ते वे मनोगतान्सर्वान्प्राप्नुवन्ति मनोरथान्‌ ।।७६॥।। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सामने जो फूल बरसाते हैं, वे स्वाभीष्ट प्राप्त 
होते हैं | ७६ । 

सहस्रनामभि: पुण्ये: पर्यटन्ति रथांश्च ये । 

तेषां प्रदक्षिणं कुर्युस्रदशानतकन्धरा: ।॥७७।। 

जो लोग भगवान्‌ के पवित्र सहस्ननाम पाठ करते हुए उनके रथ के 
साथ गमन करते हैं, उन्हें देववुन्द अवनत मस्तक होकर प्रदक्षिण 
करते हैं |७७। 

वसन्ति वैकुण्ठगृहे विष्णुतुल्यपराक्रमा: । 

तस्मिन्काले महापुण्ये देवर्षिपितृसेविते ।।७८।। 

एक ब्रह्म त्रिधाभूतं मायया5नुगतं स्वया । 

साक्षाद्वारस्वरूपेण महावेदीमहोत्सवम्‌ ।।७९।। 

रथारूढ: कौतुकवान्यत्र याति जगत्प्रभु: । 

तस्मिन्काले पृथिव्यां तु चरेत्तत्र महोत्सवम्‌ ।।८०।। 

वे लोग फल स्वरूप विष्णुतुल्य पराक्रमशाली होकर वैकुण्ठ धाम में 
वास करते हैं । देवर्षि और पितृगण सेवित महापुण्य जनक पवित्र रथयात्रा के 
समय एक मात्र ब्रह्म ही स्वीय योगमाया शक्ति वशतः दारुस्वरूप त्रिमूर््ति में 
विराजित होते हैं । जगत्‌प्रभु भगवान्‌ कौतुक से रथारूढ होकर जिस समय 
महावेदी महोत्सव निमित्त यात्रा करते हैं उस समय पृथिवी के समस्त राजालोग 
भगवान्‌ की प्रीति के लिये महामहोत्सव मनाना चाहिए. | ७८-८० । 

देवा अप्युत्सवे तस्मिन्पुरुहृतपुरोगमा: । 

अभिमान परित्यज्य श्रेणीभूता हि पार्श्रयो: ।॥८१॥। 
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प्रकुर्वते महायात्रां तैस्तैर्दिव्यै: परिच्छदै: । 

तेषामग्रेसरस्तत्र देवोडपि प्रपितामह: ।।८२।। 

चतुर्दशानां जगतां कर्त्ता यः परमेश्वर: । 

सोऊपि तत्र जगन्नाथ रथे यान्तं॑ महोत्सवे ।॥८३॥। 

ब्रहलोकात्परावृत्य स्तुवन्वेदमयै: सस्‍्तवेः । 

पदे पदे प्रणमति भगवन्त॑ सनातनम्‌ ।।८४।। 

उक्त महोत्सव के समय इन्द्रादि देववृन्द आत्माभिमान परित्याग पूर्वक 
अपने अपने दिव्य परिच्छद परिधान करके भगवान्‌ के दोनों पार््वों में 
श्रेणीबद्ध होकर रथ सहित गुण्डिचा मन्दिर की यात्रा करते हैं । जो भुवन के 
कर्त्ता एवं परमेश्वर वे देवदेव भगवान्‌ ब्रह्मा भी ब्रह्मतोक से आगमन करके 
देवताओं के अग्रभाग में रथ पर जाने वाले सनातन भगवान्‌ श्रीजगन्नाथ जी 
को वैदिक मन्त्रों से स्तव करके प्रति पदक्षेप में प्रणाम करते हैं | ८१-८४ । 

यद्यप्यब्जनिधे: कृष्णान्न भेदो$स्ति तथाउप्ययम्‌ । 

महोत्सवस्य महिमा यत्र सर्वेडनुयायिन: ।।८५॥।। 

यद्यपि श्रीकृष्ण और कमलयोनि ब्रह्मा दोनों में प्रभेद नहीं है, तथापि 
जिस महोत्सव में सभी लोग भगवान्‌ के अनुगामी होते हैं, उस महोत्सव की 
ऐसी महिमा जाने । ८५ । 

नात: परतरो लोके महावेदीमहोत्सवात्‌ । 

सर्वपापहरो योग: सर्वतीर्थफलप्रद: ।॥८६॥।। 

वस्तुत: जगत्‌ में महावेदी महोत्सव से अधिक सर्वपाप विनाशन, सर्व 
तीर्थ फलप्रद उत्कृष्टतर शुभयोग नहीं है । ८६ । 

कृष्णमुद्दिश्य यस्तत्र दान॑ ददाति वै नरः । 

यत्किशिदक्षयफल मेरुदानेन तत्समम्‌ ।॥॥८७।। 
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इस समय जो विष्णुभक्त मानव भगवान्‌ के उद्देश्य से किसी वस्तु का 
दान करता है, वह यत्‌ किचित होने पर भी मेरुदान तुल्य अक्षय फल प्रदान 
करता है । ८७ । 

तस्याग्रे देवदेवस्य ब्रजतो गुण्डिचालयम्‌ । 

यत्किशित्कुरुते कर्म तत्तदक्षयमश्नुते ।॥८८।। 

देवदेव जगन्नाथ जी गुण्डिचा मण्डप की यात्रा करते समय 
उनके समक्ष जो कुछ सत्कार्य अनुष्ठित होता है वह अक्षय पुण्य प्रदान 
करता है । ८८ । 

उपायनानि नाना वै भक्ष्यभोज्यानि चेव हि । 

समर्पयन्ति देवाय तत्प्रीत्ये वा द्विजन्मने । 

तेषामक्षयपुण्यानि सर्वकामप्रदानि च ॥॥८९।। 

जो मनुष्यगण इस समय विविध उपढ़ौकन (उपहार) द्रव्य एवं नाना 
प्रकार के भक्ष्य भोज्य श्रीजगन्नाथजी को अथवा तदीय प्रीत्यर्थ किसी ब्राह्मण 
को समर्पण करते हैं, उनका अक्षय पुण्यलाभ और सब प्रकार के अभीष्ट 
सिद्ध होते हैं | ८९ । 

हरेरग्रेसरा ये वै पश्यन्तस्तन्मुखाम्बुजम्‌ । 

पदे पदे नमन्तश्व पहड्ढधूलिपरिप्लुता: ।॥॥९०॥॥ 

विहाय पाप कवचमभेद्यं कोटिजन्मभि: । 

क्षणान्मुक्तिफल प्राप्य यान्ति विष्णो: शुभालयम्‌ ।।९१।। 

सर्वक्रतूनां तीर्थानां दानानां यान्ति ते फलम्‌ । 

भगवद्धक्तिभावानां नात: पुण्यतमं * मह: ।।॥९२।। 


१३- पुण्यतमो 
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जो लोग श्रीहरि के आगे चल कर पद पद पर तदीय मुखपह्ञज 
अवलोकन पूर्वक प्रणाम करते हुए रथ मार्गस्थ धूल और कीचड में परिप्लुताग 
होते हैं, वे लोग करोड़ों जन्मों के दुश्छेद्य पाप कवच (आवरण) उन्मोचन 
पूर्वक, सर्वप्रकार यज्ञानुष्ठान, सर्वतीर्थस्नान और सर्वविध दान के फल प्राप्त 
होते हैं । वे पुण्यात्मा लोग अल्प काल में मोक्ष पद के अधिकारी होकर 
विष्णु के परमपद प्राप्त होते हैं, इस कारण से कहता हूँ कि भगवद्‌ भक्तों का 
रथयात्रा से बढ़कर दूसरा पुण्यतम उत्सव नहीं है । ९०-९२ । 

एवं स भगवान्कृष्ण: सुभद्रारामसंयुत:** । 

ब्रजन्स्यन्दनपृष्ठस्थोी द्योतयंश्र चतुर्दिश: ।॥९३॥। 

श्रीमदड्रोपस्पृष्टेन'" मरुता सर्वदेहिनाम्‌ । 

पापानि नाशयज्छीमान्दयालुर्भक्तभावन: ।।९४।। 

भक्तवत्सल कृपामय श्रीभगवान्‌ कृष्ण इस रूप से बलरामजी और 
देवी सुभद्रा के साथ चतुर्दिग को उद्भासित कर के रथ पर विराजमान होकर 
यात्रा करते समय, अपने श्रीअंग स्पर्शित समीरण से समस्त जीवों के पापपुज्ज 
को विदूरित करते हैं । ९३-९४ । 

अज्ञानामप्यविश्वासभाजां विश्वासहेतवे । 

निसर्गमुक्तिदो5प्येष यात्रारंभान्‍करोति वै ।॥९५॥। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वभावसिद्ध मुक्तिप्रद होते हुए भी अज्ञ और 
विश्वासहीन जीवों के विश्वास उत्पादन निमित्त रथयात्रादि लीलाएँ 
करते हैं । ९५ | 

ब्रजन्समृद्ध्या देवानां मर्त्यानां च जनार्दन: । 

सूर्य ललाटं तपति मध्याद्वे मार्गमध्यत: ।।९६।। 


१४- सज्ञत:, १५- सृष्टेन 
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श्रान्ताकर्षजनस्तस्थौ म्लायन्बै तद्रजोवृतः । 
तत्रातपस्य शान्त्यर्थ दर्पणेष्वभिषेचयेत्‌ ।।९७।। 
पश्चामृते: शीततोये: पुष्पकर्पूरवासिते: । 
सर्वाज्गमनुलिम्पेत्तु चन्दनेन्दुमृगद्रबे: ।।॥९८।। 
भगवान्‌ इस प्रकार महासमारोह के साथ रथारूढ होकर यात्रा करते 
समय, मध्याह्न काल जनित सूर्यदेव, देवताओं के और मनुष्यों के ललाट 
देश को सनन्‍्तप्त करते हैं । इस कारण से रथ रज्जु आकर्षणकारी जनगण 
अत्यन्त क्लान्त हो जाते हैं | तब उनके मुखमण्डल म्लान और अंग प्रत्यंग 
धूल से घूसरित होते हैं | अतएव वे मार्ग में अचल हो जाते हैं | इस समय 
उनके (देवत्रय के) सन्‍्ताप दूर करने के लिये पश्चामृत, पुष्प और कर्पूर 
वासित सुशीतल जल से दर्पण में उनका अभिषेक कराएँ । चन्दन, कर्पूर, 
कस्तूरी से उनका सर्वांग विलेपन करना चाहिए । ९६-९८ । 
सुगन्धमाल्याभरणैश्चीनचेले: सुशोभने: । 
चामरैश्व जलारदद्रान्ति: शीतलैव्यजनैस्तथा ।।९९।। 
वीजयेत्पुण्डरीकाक्ष सुभद्रां राममेव च। 
शीतेश्व पानकेहट्ेस्तथा खण्डविकारके: ।।१००।। 
खर्ज्‌रर्नारिकेलेश्न. नानारम्भाफलेस्तथा । 
तथा क्षीरविकारैश्व पनसैस्तृणराजकै: ।।१०१॥।। 
इश्षुभि: स्वादहयरेश्व फले्नानाविधेस्तथा । 
वासितै: शीततोयेश्व पक्कताम्बूलपत्रके:।।१०२॥। 
सकर्पूरलवड्राद्ये:  पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌** । 
तस्मिन्काले द्विजश्रेष्ठा ये पश्यन्ति जनार्दनम्‌ ।।१०३।। 


१६- परमेश्वरम्‌ 
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पूजयन्ति यथाशक्ति न ते संसारज श्रमम्‌ । 

प्राप्नुवन्ति द्विजश्रेष्ठा ब्रह्दलोकनिवासिन: ।।१०४।। 

तदनन्तर सुगन्ध माल्याभरण युक्त सुशोभन चीनवम्त्र, चामर एवं जलाद्द् 
सुशीतल व्यजन से जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी का 
व्यजन करें । उसके बाद बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ उन परमेश्वर 
जगन्नाथ देव को शर्करा, सुमधुर पेय द्रव्य, खाड़ों से प्रस्तुत मिष्टान्न, खजूर, 
नारियल, नानाविध केले, ताड़ और कटहल आदि मुखप्रिय दिविध सुस्वादु 
फल, ईख, दूध से प्रस्तुत बहुविध सुखाद्य वस्तुएँ सुवासित सुशीतल जल 
एवं कर्पूर लौंग आदि सुवासित पक्क ताम्बूलादि उपकरणों से पूजा करें । हे 
द्विजवरगण ! उस समय जो जनाईन की यथाशक्ति अर्चना और अवलोकन 
करते हैं, वे समस्त प्रशंसनीय मानवगण फिर संसार जनित श्रम भोग नहीं 
करते ।वे ब्रह्मलोक में वास करते हैं | ९९-१०४ । 

रथत्रयस्थितं देवत्रयं॑ ये पुरुषर्षभा: । 

प्रदक्षिण प्रकुर्वन्ति त्रिश्वतु: सप्त एव वा ।॥१०५॥। 

दशप्रणामान्कृत्वाइन्ते स्थिता: प्राउ्जलयो5ग्रत: । 

पुरा रथस्थितान्ब्रह्मा स्तुतिभियाभिरब्जभू: ।॥१०६।। 

तुष्टाव ताभिददेवेश स्तुवन्ति परमेश्ररम्‌ । 

ये नरा ब्रह्मलोकं॑ ते प्रयान्ति नियत द्विजा: ।॥९०७।। 

हे द्विजगण ! जो श्रेष्ठ मानवगण रथत्रयस्थित देवत्रय का त्रिबार या 
बार चतुष्टय अथवा सप्तबार प्रदक्षिण करते हैं, रथ त्रयस्थित जो दसबार 
प्रणाम के बाद कृताञ्जलिपुट दण्डायमान होकर, कमलयोनि ब्रह्माजी से 


कृत स्तव से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वे पुण्यात्मा मानवगण देहान्त के 
बाद निश्चित रूप से ब्रह्मलोक जाते हैं | १०५-१०७ । 
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अतो5पराह्ले देवेशं दक्षिणानिलवीजितम्‌। 
शने: शनेैनयेद्रीतर्वेणुवीणादिनादितै: ।॥१०८।। 
बन्दिन: स्तुतिपाठेश्व कलेमधुरिकास्वने: । 
निरन्तरै:. पुष्पवर्षैश्चामरान्दोलनैस्तथा ।।१०९।। 
तदुपरान्त अपराहण काल होने पर मन्द मन्द प्रवाहित दक्षिणी हवा से 
भगवान्‌ का सर्वांग व्यजित होता है । उन देव देवकी मृदु भावरो पुनः पहण्डि 
विजय कराएँ । इस समय गायकगण वेणु, वीणादि वादन सह संगीत गान 
करके गमन करें । बन्दीगण स्तुतिपाठ शुरू करें । चारों ओर निरन्तर पुष्पवर्षण 
सुमधुर मधुरिका ध्वनि हो और चामर सश्वालन होते रहें ।१०८-१०९ । 
एवं ब्रजति देवेशे सूर्यश्चास्तड्गतो भवेत्‌ । 
दीपिकानां संहस्राणि ज्वालितानि सहस्रश: ।।११०।। 
तदालोकप्रकाशेन मार्गशेषश्च नीयते । 
रथावरोहणेनैषां मण्डपारोहणेन च ॥।॥१११।। 
संमर्द: सुमहांस्तत्र दिदृक्षूणां कुतूहलात्‌ । 
मण्डपे वासयेद्देवं'" गुण्डिचाख्ये मनोहरे ।॥११२॥। 
भगवान्‌ देवदेव इस प्रकार यात्रा करते समय जब सूर्यदेव अस्तमित 
होंगे, तब चारों ओर हजारों दीपमालाएँ प्रज्वलित करें | उस दीपावलि के 
आलोकसे शेष पथ आलोकित हो । तदनन्तर देवत्रयको रथों से अवरोहण 
तथा मण्डपोपरि आरोहण पूर्वक देवत्रय के दर्शन निमित्त निरतिशय कौतूहल 
युक्त दर्शकों की बड़ी भीड़ लगती है । उसके बाद गुण्डिचा नाम से मनोहर 
मण्डप में देवत्रय की स्थापना करें | ११०-११२ । 


१७- देवान्‌ 
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चारुचन्द्रापो.. चारुमाल्यचामरभूषिते । 
रत्नस्तम्भभमये. स्वर्णवेदिकोपस्कृतान्तरे ।॥११३॥। 
प्राचीरवलयावीते सुधालेपसमुज्वले । 
साधुसोपानघटिते.चतुर्द्रारोपशोभिते ।।११४।। 
इस मण्डप के अभ्यन्तर ऊद्धर्व देशमें मनोहर चन्दवों चारों ओर 
मनोहर मालाओं और चामरों से विभूषित करें । इसके स्तम्भसमूह विविध 
रत्नों से खचित, अभ्यन्तर भाग स्वर्णवेदिका से सुशोभित और चारों ओर 
प्रचीर परिवेष्टित हों । इसके सर्वस्थान सुधालेपन से समुज्जल होना चाहिए । 
यह मण्डप सुन्दर सोपानमाला से विराजित और चार सुप्रशस्त द्वारों से 
सुशोभित हों ।११३-११४ । 
त्रेलोक्याडम्बरयुते महावेद्यां महाक्रतो:। 
प्रादर्भावो महेशस्य यत्राभूद्वारुवर्ष्षण: ।।११५॥। 


जैसे देखने से लगे कि, यह स्थान त्रैलोक्य में आडम्बर युक्त महायज्ञ 
की महावेदी है, जिसमें दारुमय महेश्वर आविर्भूत हैं । ११५ । 


इति श्रीस्कान्दे रथयात्रामहोत्सवविधिकथनं 
नाम त्रयस्तरिशो5ध्याय: ।। ३३ ।। 


(22 
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चतुस्त्रिशो5ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 
अशभ्वमेधाड़्सरसो नृसिंहस्यथ च दक्षिणे । 
तत्रासीन: स* भगवान्पुनश्चावतरन्निव ॥।१।। 
बभासे दिव्यरूपो$सी दुर्विभाव्य: सुरासुरैः । 
तदा पूजोपहारैश्न भक्ष्यभोज्यादिकैस्तथा ॥॥२॥। 
पूजयित्वा जगन्नाथ तोषयेद्रीतनृत्यके: । 
पुष्पोपहारैविविधे:. सुगन्धेरनुलेपने: ।।३।। 
कृष्णागुरुजधूपेश्च गन्धतैलप्रदीपके: । 
तोषयेजगतां नाथमनेकेरुपहारकै:' ।॥।॥४।। 
श्री जैमिनि बोले- हे मुनिगण ! पूर्वोक्त अश्वमेध यज्ञजात सरोवर 
और नृसिंह देव के दक्षिणदिगस्थ उस गुण्डिचा मण्डप में सुरासुरों के 
अचिन्तनीय महिमा सम्पन्न दिव्यरूपी भगवान्‌ आसीन हुए, मानो वे पुनः 
अवतीर्ण होकर विराजित हैं । उस समय भक्ष्यभोज्यादि विविध पूजा उपहार 
से श्रीजगन्नाथजी की अर्च्चना पूर्वक नृत्यगीतादि से उनकी प्रीति साधन 
करें ।नानादि पुष्पोपहार, सुगन्धित अनुलेपन द्रव्य, कृष्णागुरु आदि सुगन्धित 
द्रव्य सम्भूत धूपावली और गन्धयुक्त तैल की दीपमाला एवं अन्यान्य द्रन्यों 
से उन अखिल जगत के अधिपति को सन्तुष्ट करें । १-४ । 
बिन्दुतीर्थतलटे तस्मिन्सप्ताहानि जनार्दन: । 
तिष्ठेत्पुरा स्वयं राज्ञे वरमेतत्समादिशत्‌ ।।५॥। 


१- च, २- मुपहारेरनेकशः 
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त्वत्तीर्थतीरे राजेन्द्र स्थास्यामि प्रतिवत्सरम्‌ । 

सर्वतीथानि तस्मिंश्न स्थास्यन्ति मयि तिष्ठति ।।६।। 

इस विन्दुतीर्थतट को गमनपूर्वक भगवान्‌ जनार्दन वहाँपर सातदिनों 
तक अवस्थान करते हैं । पूर्वकाल में उन्होंने (जगन्नाथजी ने) स्वयं नृपति 
इन्द्रद्युम्म को वर दिया था कि हे राजेन्द्र ! मैं प्रतिवर्ष उस विन्दुतीर्थ के 
तीरभाग में सात दिन अवस्थान करूँगा । मेरे अवस्थान हेतु समस्त तीर्थ 
वहाँ पर अवस्थान करेंगे | ५-६ । 


तत्र स्नात्वा विधानेन तीर्थे तीर्थोघपावने । 
सप्ताहं ये प्रपश्यन्ति गुण्डिचामण्डपे स्थितम्‌ ।।७।। 
मां च राम सुभद्रां च मत्सायुज्यमवाप्नुयु: । 
ततस्तस्मिन्महापुण्ये. सर्वपापप्रणाशने ॥।८।। 
सर्वतीर्थकफलदे विष्णुप्रीतिकरे शुभे । 
स्नात्वा सन्तर्प्य विधिवत्पितृन्देवानतन्द्रित: ।॥९॥। 
तटस्थ नरसिंहं त॑ पूजयित्वा प्रणम्य च । 
महावेदीं नरो गत्वा कृतशौचाचमक्रिय: ।।१०।। 
पूजयेत्पूर्ववद्धिप्रा: प्रणमेद्दब.॥ृपि भक्तित: । 
सप्ताह॑ यो नरो नारी न सा प्राकृतमानुषी ।।११।। 
विष्णुसायुज्यमाप्नोति फशासनान्मुरवैरिण: । 

दिवा तहर्शनं पुण्यं रात्रो दशगुणं भवेत्‌ ।॥१२।। 


उस समय जो मानवगण अखिल तीर्थों के मुकुटमणि उस इन्द्रद्युम्न 
सरोवर में यथाविधि स्नान करके गुण्डिचामण्डपस्थित मेरे, बलराम जी के 


३- शासनान्मधु 
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और देवी सुभद्रा जीके दर्शन सप्ताह तक करेंगे, वे मेरे सायुज्य प्राप्त होंगे । हे 
विप्रगण ! अतएव मानव सर्वतीर्थ फलप्रद, सर्वपाप प्रणाशन, विष्णुप्रीतिकर, 
महापुण्य जनक तीर्थ में अतन्द्रित (धीर) भाव से देवता और पितृगण के 
उद्देश्य से यथाविधि तर्पण के बाद तीरस्थित नृसिंह देव की पूजा और प्रणाम 
करें । क्‍या नर क्या नारी जो भी एक सप्ताह तक ऐसा कर्ता है वह प्राकृत 
मनुष्य नहीं बल्कि वह निश्चित भगवान्‌ मुरारि विष्णु के आदेशानुसार सायुज्य 
मुक्ति प्राप्त हेता है । उक्त महावेदी में भगवान्‌ के दिवा दर्शन से जो पुण्य 
होता है, रात्रि कालमें दर्शन से उसका दसगुना पुण्य प्राप्त होता है ।७-१२ । 

यत्किशित्क्रियते* कर्म संन्निधौ जगदीशितुः । 

स्वल्पं वा5प्यथवा भूरि कोटिकोटिगुणं भवेत्‌ ॥॥१३॥। 

इन जगदीश्वर के पास जो कुछ किया जाता है, वह कम हो या 
ज्यादा, वह करोड़ों गुना अधिक फलदायक होता है । १३ । 

तुलापुरुषदानानि महादानानि यो ददेत्‌ । 

एके प्रदत्ते दानेडपि सर्व दत्त भवेद्द्विजा: ।।१४।। 

हे द्विजगण ! जो व्यक्ति असंख्य तुला पुरुष दान और बहुल महादान 
करता है, उसका जो पुण्य कथित है, भगवान्‌ के पास उसमें से एक मात्र दान 
करके भी सब दान होना समझें । १४ । 

सर्व मेरुसमं दान सर्वे व्याससमा द्विजा: । 

महावेद्यां गते कृष्णे योगो5यं खलु दुर्लभ: ।॥१५॥। 

जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण महावेदी की यात्रा करते हैं, उस समय का योग 
अति दुर्ल्रभ होता है, वहाँपर कृत दान मेरु पर्वत तुल्य अधिक-फलप्रद 
होता है एवं तत्रस्थ समस्त द्विजगण ही वेदव्यास तुल्य होते हैं । १५ । 


४- कुरुते 
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अद्धोदयादिका योगा: स्कन्देन परिभाषिता: । 

महावेद्याख्ययोगस्य कलां नाहनति षोड़शीम्‌ ।।१६।। 

स्कन्दजी के द्वारा कथित अर्द्धोदयादि जो समस्त योग हैं, वे सब 
महावेदी नामक योग के षोड़श भाग से एक भाग के साथ भी समान 
नहीं हैं । 

अत: परं प्रवक्ष्यामि पितृणां कार्यमुत्तमम्‌ । 

यावज्ीवं गयाश्राद्धरलभ्यं भुवि यत्फलम्‌ ।।१७।। 

दिविस्था नरकस्था वा तिर्यग्योनिगतास्तथा । 

तथा मनुष्यलोकस्था:" सर्वे पितृपितामहा: ।।१८॥। 

शतं पुरुषविख्याता* य॑ वाउ्छन्ति सुते: कृतम्‌ । 

त॑ वो विधि प्रवक्ष्यामि शुणुध्व॑ मुनयो परम्‌* ।।१९॥। 

है मुनिगण ! इसके बाद पितृगण के प्रीतिकर उस उत्तम कार्य के बारे 
में बताता हूँ, सुनें | भूमण्डल में यावत्‌ जीवन भूरि भूरि गया श्राद्ध से जो 
फल दुर्लभ है, स्वर्ग में या नरक में अथवा पशुपक्षियों की योनि में अथवा 
मनुष्यलोक में स्थित ऊर्ध्वतन शतपुरुष तक समस्त पितृपितामहादि, पुत्रों से 
अनुष्ठित जो विहित श्राद्ध अभिलाष करते हैं, वर्तमान मैं आप लोगों से उस 
उत्तम विधि के बारे में बताता हूँ, सुनें | १७-१९ । 

मघा वे पितृनक्षत्र पितृ्णां प्रीतिदं परम्‌ । 

तन्र श्राद्ध तु प्रीणाति दत्त पुत्रेर्मुदान्विते: ।॥२०।। 

पितृदैवत मघा नक्षत्र ही पितुगण का परम प्रीतिप्रद है । अतएव 
पुत्रगण आनन्द पूर्वक इस नक्षत्र युक्त तिथि में अगर श्राद्ध दान करें, तो 
पितृगण की सातिशय प्रीति उत्पन्न होती है । २० । 


५- जातिस्था:, ६- संख्याता, ७- वरम्‌ 
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पश्चमी च तिथि: श्रेष्ठा श्राद्धेअभ्युदूयकारिणी । 
उभयोय्यदि संयोगो महापुण्यतमा तिथि: ।॥२१।। 
पन्द्रह तिथियों में पश्चमी तिथि ही श्राद्ध कार्य के लिये श्रेष्ठ है एवं श्राद्ध 
विषय में अभ्युदय कारिणी अर्थात्‌ मंगल प्रदायिनी है अतएव (मघा और 
पश्चमी) दोनों के संयोग से पश्चमी तिथि महापुण्यतमा होती है । २१ । 
यस्यां श्राद्धे कृते पुत्रे: पितणामुद्धुतिर्भवेत्‌ । 
सर्वतीर्थमये तस्मिन्संन्निधौ मुरवैरिण:' ।।२२।। 
भगवान्‌ मुरारि के पास उस सर्वतीर्थमय स्थान में उक्त मघानक्षत्रयुक्त 
पश्चमी तिथि में पुत्र श्राद्ध करने से तदीय पितृगण का उद्धार होता है । २२ । 
श्राद्ध चेच्छद्यया कुर्यान्नीलकण्ठनृसिंहयो: । 
मध्ये मेध्यतमे देशे योगे परमदुर्लभे ।॥२३॥। 
पुरुषाउ्छतमुद्धुत्य. ब्रह्दलोके महीयते । 
प्रशस्य: कुतप: कालो ” मन्दीभूतदिवाकर: ।।२४।। 
पितृनुद्दिश्य वा दद्यादशक्तश्चणकं*' शुचि: । 
तर्पयित्वा तिले: सम्यक्पेत॒कीं प्रीतिमुत्तमाम्‌ ।॥२५।। 
मनुष्य यदि तत्रस्थ नीलकण्ठ महादेव और नृसिंहदेव के मध्यस्थ 
स्थान में परम दुर््रभ मघा पश्चमी योग में श्रद्धा सहित श्राद्ध करता है, तब 
अपने ऊद्धूर्वतन सप्तपुरुषों का उद्धार साधन करके अपने देहावसान के बाद 
ब्रह्मलोक में सगौरव वास करता है । जिस समय से दिवाकर अपेक्षाकृत 
प्रखरता शून्य हो जाते हैं, उस अष्टमुहूर्त्त समय श्राद्धारम्भ निमित्त प्रशस्त 
काल है । उक्त योगकाल में मानव यथाविधि श्राद्धके लिये असमर्थ होने 
पर, पवित्र होकर पितृओं के उद्देश्य में केवल चणक (चना) दान करें 
अथवा यथाविधि तिलतर्पण पूर्वक पितृगण की परमप्रीति उत्पादन 
करें | २४-२५ । 
८- अस्यां, ९- विद्विष, १०- काल: कुतपो, ११- क्त: कनकं 
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अथवा भोजयेद्।िप्रान्भोज्यमूल्यानि वा ददेत्‌ । 
एकस्मै वा गुणवते सहस्न भोजन ददेत्‌ ।॥२६।। 
अथवा पित॒ओं के प्रीत्यर्थ विप्रोंको भोजन दें अथवा भोज्य मूल्य 
प्रदान करें । बहु ब्राह्मणों का समावेश न होने पर विद्या विनयादि गुण सम्पन्न 
एक ब्राह्मण को प्रभूत भोज्यवस्तुएँ समर्पण करें । २६ । 
गुणागुणविवेकस्तु नात्र योगे विधीयते । 
तस्मिन्सुदुर्लभे योगे सर्वे मुनिसमा द्विजा: ।॥२७।। 
विशेष करके इस योग काल में ब्राह्मणों के गुणागुण विवेचन करना 
नहीं चाहिए । क्योंकि उक्त सुदुर्ह्रभ योग में समस्त द्विजगण मुनियों के समान 
बनते हैं । २७ । 
आषाढस्य सिते पक्षे पश्चमी पितृदेवतम्‌ । 
नक्षत्र जगदीशस्य महावेदीसमागम:* ।।२८।। 
एते पादास्त्रयः'* स्युश्नेदिन्द्रद्युम्मसरोवरे । 
चतुष्पाद: स्मृतो योग: पितृणामक्षयप्रद: ।॥२९॥।। 
आषाढ़ मासके शुक्ल पक्ष की पश्चमीतिथि, पितृदैवत मघानक्षत्र और 
भगवान्‌ के महावेदी पर समागम, यह तीन योग त्रिपाद स्वरूप हैं । 
यह त्रिपादयोग यदि इन्द्रद्यम्मन सरोवर में मिलित होता हो, तो यह पूर्ण 
चतुष्पाद योग में परिणत होता है । ऐसा पूर्णयोग ही पितृओं का 
मोक्षप्रदहै । २८-२९ । 
पितृकाये न सीदन्ति निरुप्य श्राद्धमत्र वे । 
शुणुध्वमन्यद्विप्रा वै प्रसड्राच्च ब्रवीमि व:** ।।३०।। 


१२- मम्‌, १३- यदा त्रय:, १४- त्‌ प्रब्रवीमि व: 
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इस योग में श्राद्ध करने पर, मनुष्यों के पितृकार्य निमित्त कभी भी 
अवसन्न होना नहीं पड़ता है । हे विप्रगण ! प्रसज़़क्रमसे अधुना मैं आप 
लोगों से अन्य श्राद्धों के बारे में बोलता हूँ, उसे सुनें । ३० । 

नभस्यदर्शे यः कुर्याच्चतुर्ष्षपि युगादिषु । 

श्राद्ध पितृन्समुद्दिश्याश्रमेधाड़्समुद्धवे'" ।।३१।। 

गयाश्राद्धसहसस्य श्रद्धया विहितस्य यत्‌ । 

फल॑ यद्धि सम॑ त्वस्य नात्र'* कार्या विचारणा ।।३२॥।। 

भाद्र मास की अमावास्या तिथि में युग के आद्य दिन चतुष्टय में जो 
व्यक्ति उक्त अश्वमेधाज़ सरोवर के समीप पितृगण के उद्देश्य में श्राद्ध करता 
है, उसका श्राद्ध सहस्न गया श्राद्ध के समान फल प्रद होता है । इस विषय में 
विचार करने का अवकाश नहीं है । ३१-३२ । 

दान॑ होमो जपश्चापि सर्वपापविमोचन: | 

दिनानि सप्त यान्यत्र कृष्णे वबसति मण्डपे ॥॥३३॥। 

भगवान्‌ कृष्ण जो सप्त दिवस गुण्डिचामण्डप में अवस्थान करते हैं, 
उस समय दान, होम और जपादि करने से, उससे अखिल पापों से मुक्ति 
मिलती है । ३३ । 

एकस्माद्त्तरं श्रेयो यत्तस्मादुत्तरोत्तरम्‌ । 

आषादइशुक्लतृतीयायां** प्रातःस्नात्वा तु मोनयुकू" ।।३४।। 

इन्द्रयुम्मतटे देशे नृसिहक्षेत्र उत्तमे । 

ब्रतमेतत्तु गृह्लीयात्सड्डल्प्य विधिवन्नर: ।॥३५॥।। 

वनजागरणं नाम भगवत्प्रीतिवर्द्धनम्‌ । 

सर्वपापप्रशमनं सर्ववत्रतफलप्रदम्‌ ।।३६।। 


१५- अश्वमेधाडुसम्भवे, १६- मुद्दिष्टमत्र स्यान्नात्र, १७- सर्वपापानोदन्‌ 
१८- द्वितीयायां, १९- स्नानमाचरेत्‌ 
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उक्त सप्त दिवस और विविध कार्यों में पूर्वदिवस और पूर्व कार्य से 
उत्तरोत्तर दिवस के कार्य अधिकतर श्रेयस्कर जानें | मानव, आषाढ शुक्ल 
तृतीया के प्रात: काल मौन होकर स्नान करके इन्द्रद्युम्न सरोवर तीरस्थ 
पवित्र नृसिह क्षेत्र में यथाविधि संकल्प पूर्वक अखिल पाप शान्तिकारक, 
सर्वप्रकार ब्रतों के पलप्रद एवं भगवान्‌ का प्रीतिवर्द्ध: उस वनजागरण 
नामक ब्रत का ग्रहण करें | ३४-३६ । 

दिनानि सप्त मौनी स्यात्कृतत्रिषवणक्रिय:** । 

कुम्भे संम्पू' जयेद्देवं त्रिसन्ध्यं भक्तिभावित: ।।३७॥।। 

गोघृतेनाथ तैलेन तिलजेन प्रदीपयेत्‌ । 

अहनिशं हरेरग्रे रक्षेत्त॑ यत्नतो ब्रती ।॥३८।। 

इसमें सप्तदिवस मौनब्रत के साथ अवस्थान, त्रिसन्ध्या स्नान और 
त्रिसन्ध्या काल में भक्ति भाव से कुम्भोपरि भगवान्‌ हरि के सम्मुख दिवारात्र 
गव्यधृत या तिलतैल प्रदीप प्रज्वालन कर रखें एवं ब्रतधारी यत्लपूर्वक 
उसकी रक्षा करें । ३७-३८ । 

दिवा दिवा वसेन्मौनी रात्रौ रात्रो च जागयात्‌ । 

मन्त्र भागवतं जप्यातन्नित्यकृत्यान्तरे ब्रती ।॥३९।। 

इस ब्रताचरण काल में प्रत्येक दिवा भाग में मौनव्रत सह अवस्थान, 
प्रत्येक रात्रि में जागरण और नित्यकृत्य समापन के बाद भागवत मन्त्र का 
जप करना चाहिए । ३९ । 

उपवासपरो भूत्वा सप्ताहं॑ निनयेद्‌ व्रती* । 

अष्टमे प्रातरुत्थाय प्रतिष्ठां कारयेद्दिने ।।४०।। 

२०- त्रिसवनक्रिय:, २९- च, २२- सप्ताहानि नयेत्‌ । 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 53 


यह ब्रतावलम्बी मनुष्य उपवास करके सप्तदिवस अतिवाहित करें एवं 
अष्टम दिवस प्रातः काल में गात्रोत्थान पूर्वक उक्त ब्रत की यथाविधि प्रतिष्ठा 
भी करें | ४० । 

तस्मिन्नेव तीर्थवरे स्नात्वाउ5गत्य गृहं पुनः । 

मण्डले सर्वतोभद्रे पूर्व कुम्भ निवेशयेत्‌ ।॥४१॥। 

तदनन्तर उस तीर्थवर सरोवर में अवगाहन करके पुन: घर में आकर 
सर्वतोभद्रमण्डल के पूर्वभाग में घट स्थापन करें । ४१ । 

तत्रावाह्य हषीकेशं पूजयेदुपचारके: । 

तस्य पश्चिमदेशे च स्थण्डिले विधिसंस्कृते ।।४२॥।। 

अग्नि प्रणीय गृुह्योक्तविधिना ब्राह्मणावृत: । 

अम्निकार्य प्रकुर्वीत समिदाज्यचरूस्तथा ।।४३।। 

सहस्न॑ जुहुयादग्ो प्रत्येक वा शतं शतम्‌ । 

गायत्री वेष्णवी या वे तथा** होमविधि: स्मृत: ।।४४।। 

उक्त घट में भगवान्‌ का आवाहन पूर्वक यथाविधि उपचारों से पूजन 
करें । उसके बाद किसी ब्रती ब्राह्मण से स्थापित घट की पश्चिम की ओर 
यथाविधि संस्कृत स्थण्डिल के मध्यमें गृहयोक्त विधान के अनुसार अग्नि 
स्थापन के बाद अग्नि में सहस्र या शत संखयक समिध, आज्य और 
चरु आहुति प्रदान करें । वैष्णवी गायत्री का ही उक्त होम में प्रयोग करना 
चाहिए ।४२-४४ । 

सम्प्राश्य' दक्षिणां दद्याद्धेनुं वस््रं हिरण्यकम्‌ । 

विप्रांश्व भोजयेदन्ते प्रीतये विश्वसाक्षिण: ।।४५॥। 


२३- मध्ये, २४- तया, २५- समाप्य 
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इस प्रकार ब्रत समापन करके उस ब्राह्मण को धेनु, वस्त्र और हिरण्य 
दक्षिणा दान करें एवं विश्वसाक्षी भगवान्‌ जगन्नाथ जी के प्रीत्यर्थ विप्रगण 
को भोजन प्रदान करें | ४५ । 

ब्रतराजमिदं कृत्वा विधिनाउनेन भो द्विजा: । 

चतुर्वर्गानवाप्नोति यो यान्‌** कामानभीप्सति ।।४६॥।। 

हे द्विजगण ! इस प्रकार विधानानुसार उत्कृष्टतम ब्रत करके, अपनी 
अपनी कामनानुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपक चतुर्वर्ग फल प्राप्त 
करें । ४६ । 

नारी वा श्रद्धया युक्ता कुर्यद्वेदीमहोत्सवम्‌ । 

सा5ंपि तत्फलमाप्नोति या कुर्यादब्गतमुत्तमम्‌ ।।४७।।। 

कोई नारी भी श्रद्धान्वित होकर पूवोक्त महावेदी महोत्सव कर सकती 
है एवं जो नारी श्रद्धा पूर्वक इस उत्तम ब्रतानुष्ठान करेगी, वह अनुरूप फल 
प्राप्त होगी | ४७ । 

यात्राकर्तु: फल यादृग्ब्रतकत्तापि'" तत्फलम्‌ । 

“लभते वे द्विजश्रेष्ठा: कथित वो मुदान्विता:* ।।४८।। 

हे द्विजवरगण ! रथयात्राकारियों की जैसी फल प्राप्ति होती है, उक्त 


ब्रतकर्त्ताओं को भी वही फल प्राप्त होते हैं, यह मैंने आप लोगों से आनन्द 
चित्त से कहा ।४८ । 


इति श्रीस्कान्दे रथयात्रामहोत्सवप्रशंसा 
नाम चतुस्तरिशो5ध्याय: ।। ३४॥।। 


प्र 


२६- यान्‌ य:, २७- ब्रतकर्त्ुश्च, २८- भवते, २९- मुदान्वित: 
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पशञ्चत्रिशो5ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 

अत: परं प्रवक्ष्यामि रथरक्षाकरं विधिम्‌ । 

भूतप्रेतादयों घोरा दारुणान्यद्धुतानि च ।।१॥। 

न बाधन्ते रथान्येन मुनयो वश्च यन्मतम्‌ । 

प्रत्यहं पूजयेद्देवान्कृष्णादीन्ध्वजसंस्थितान्‌ ।।२।। 

गन्धपुष्पाक्षतैर्माल्यैरुपहारैरनुत्तमै : । 

गीतनृत्तादिकेश्वेव धूपदीपनिवेदने: ।।३॥। 

श्री जैमिनि बोले- हे मुनिगण ! भगवान्‌ जगन्नाथजी के रथारोहणानन्तर 
रथ की जैसी रक्षा करनी चाहिए, उस विषय में बताता हूँ, श्रवण करें । 
भीषण भूतप्रेतादि एवं आकस्मिक निदारुण किसी घटना, जिससे रथ का 
कोई अनिष्ट न हो, आप लोगों को अधुना तादूृश विधान के बारे में बताता 
हूँ । प्रतिदिन अपने अपने ध्वजस्थित श्रीकृष्णादि देवत्रय को गन्ध, पुष्प, 
अक्षत, माल्य एवं धूपदीपादि नाना प्रकार के उपचारों से और नृत्यगीतादि से 
पूजा करें । १-३ । 

दिक्पालेभ्यो बलि दद्यात्पायसान्नेन चान्वहम्‌ । 

भूतप्रेतपिशाचेभ्यो दद्याच्व बलिमुत्तमम्‌ ।॥।४।। 

प्रत्यह दिगूपालोंको पायसान्न सहित यथाविधि बलि एवं भूत, प्रेत 
और पिशाचों को उनकी प्रियबलि प्रदान करें | ४ । 
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रक्षेत्व यत्नतस्तान्वै रथानारोहणोचितान्‌ । 

यथा न कश्िदारोहेन्नरो ग्राम्यपशुस्तथा ।॥५॥। 

श्रीकृष्णजी, बलरामजी और सुभद्रा जी के अधिष्ठित रथत्रयको यत्न 
पूर्वक ऐसी रक्षा करनी चाहिए, जैसे कोई मानव या ग्राम्यपशु उन पर आरोहण 
नकर सके ।५ । 


पक्षिणश्र विशेषेण येषां वासो न शोभन: । 

अष्टमेषह्नि पुन: कृत्वा दक्षिणाभिमुखात्रथान्‌ ।।६।। 

विभूषयेद्टर्रमाल्यपताकैश्ञामरादिभि:._। 

नवम्यां वासयेद्देवांस्तेषु प्रात: समृद्धिमत्‌ ।॥७।। 

जिन पक्षियों का अवस्थान अशुभसूचक है, वे रथोंपर न बैठें इसका 
यत्न पूर्वक ध्यान रखें । तदनन्तर अष्टम दिवस में रथत्रय को पुनः 
दक्षिणाभिमुख करके वस्त्र, माल्य, पताकाएँ और चामरादि से सुसज्जित 
करें । उसके बाद नवम दिवस के प्रात: काल में महासमारोह से उन रथों पर 
देवत्रय को पूर्ववत्‌ अधिष्ठित करें | ६-७ । 

दक्षिणाभिमुखी' यात्रा विष्णोरेषा सुदुर्लभा । 

कार्या प्रयत्नतः सा हि भक्तिश्रद्धासमन्वितै: ।।८।। 

भगवान्‌ विष्णु की दक्षिणाभिमुखी यह यात्रा अति दुर्लभ है । लोग 
भक्ति श्रद्धान्वित होकर अत्यन्त यल पूर्वक इसे सम्पादन करें । ८ । 

यथा पूर्वा तथा चेयं द्वे च मुक्तिप्रदायिके । 

यात्राप्रवेशौ देवस्य एक एवोत्सवो मत: ।।९।। 

पुराविदो वदन्त्येतां यात्रां नवदिनात्मिकाम्‌ । 

एषा त्यवयवा यात्रा सम्पूर्णा यैरुपासिता ।।१०।। 
१- मुखा 
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सुसम्पूर्णफलस्तेषां महावेदीमहोत्सव: । 

गुण्डिचामण्डपात्कृष्णमायान्तं दक्षिणामुखम्‌ ।।११।। 

रथस्थं बलिनं' भद्गां पश्यन्तो मुक्तिभागिन: । 

उत्तराभिपुखान्दृष्ट्रा लभन्ते यादृ्शं फलम्‌ ।।१२।। 

रामादीन्स्यन्दनस्थान्‌ ये पश्यन्त्येवं महोदयान्‌ । 

यादृशं फलमाप्नुयुस्तादृ्श दक्षिणामुखान्‌ ।।॥१३।। 

पूर्वयात्रा और परवर्त्ती ग्गत्रा दोनों मुक्तिदायक हैं | भगवान के अपने 
मन्दिर से महावेदी की यात्रा और महावेदी से पुनः अपने मन्दिर में प्रवेश, ये 
दोनों कार्य एक उत्सव है । पुराणवित्‌ पंडितगण भगवान की यात्रा को 
नवदिनात्मिका यात्रा कहते हैं । उक्त रथयात्रा अन्जनत्रय समन्वित है, इसकी 
पूर्वयात्रा एक अंग है, गुण्डिचामण्डप में अवस्थान द्वितीय अंग है एवं 
पुनर्यात्रा (प्रत्यावर््तन यात्रा) तृतीय अंग है । अतएव जो लोग इस अंगत्रय 
युक्त सम्पूर्ण यात्रा की उपासना करते हैं, वे ही महामहोत्सव का पूर्ण फल 
प्राप्त होते हैं | रथारुढ़ जगन्नाथजी, बलरामजी, और देवी सुभद्रा जी की 
गुण्डिचामण्डप से दक्षिणाभिमुखीवाली आगमन यात्रा के दर्शन से मानवगण 
मुक्त होते हैं । फलतः उक्त देवत्रय की यात्रा के समय उत्तराभिमुख दर्शन से 
जैसा फल प्राप्त होता है, जो लोग पुनर्यात्रा काल में देवत्रय के रथारोहण 
तथा दक्षिणाभिमुख आगमन यात्रा का दर्शन करते हैं, वे निश्चित पूर्वोक्त 
महायोग फल प्राप्त होते हैं । ९-१३ । 

पदा यान्त रथे यान्तं यः पश्येदक्षिणामुखम्‌ । 

तस्य जन्म कृतार्थ स्याद्वाजिमेध: पदे पदे ।।१४।। 


२- हलिन 


58 पश्चत्रिशोष्ध्याय 


जो व्यक्ति पैदल चलता हुआ दक्षिणाभिमुख में यात्रा करने 
वाले रथारूढ प्रभुका दर्शन करता है, उसका जन्म सार्थक एवं वह प्रति 
पदक्षेप में ही अश्वमेध-यज्ञ का फल प्राप्त होता है । १४ । 


स्तुतिभि: प्रणिपातैश्न पुष्पवृष्टिभिरिव च । 

नानानृत्तोपहारैश्च॒ व्यजनच्छत्रचामरै: । 

उपायनेर्बहुविधेरुपतिष्ठेद्रथाग्रत: ।।१५।। 

इस समय में रथ के अग्रभाग में दण्डायमान होकर स्तुतिवाद, पुनः: 
पुनः प्रणिपात, बार बार पुष्पवृष्टि, नाना प्रकार के नृत्य और उपहार दान, 
छत्र चामरों से व्यजन, विभिन्न उपढ़ौकन प्रदान से भगवान्‌ की सेवा करनी 
चाहिए । १५ । 

नीलाचल॑ समायान्तं रथस्थं दक्षिणामुखम्‌ । 

ये पश्यन्ति हषीकेशं सुभद्रां लाइ़लायुधम्‌ ।।१६।। 

कामकल्पतरूुं पुसां दर्शनादेव मुक्तिदम्‌ । 

ते ब्रजन्ति महात्मानो वैकुण्ठभवनं हरे! ।॥१७।। 

जो लोग, सब के कामकल्पतरुस्वरूप, दर्शनमात्र से मुक्तिदाता, 
भगवान्‌ हषीकेश, हलायुध और सुभद्रा जी को रथाधिष्ठित होकर 


दक्षिणाभिमुख में नीलाचल के आगमन का निरीक्षण करते हैं, वे महात्मा- 
लोग उत्तरकाल में श्रीहरि का प्रियस्थान बवैकुण्ठधाम जाते हैं । १६-१७ । 


रथेन विचरन्तं त॑ सिन्धुतीरे जनार्दनम्‌ । 
पश्यन्तं करुणापाडै:ः प्रणतान्पुरतो नरान्‌ ।॥१८॥। 
दक्षिणाभिमुखं यान्तं प्रासादं नीलभूथरे । 
सर्वतीर्थनिधि सर्वदानकल्पतरु हरिम्‌ ॥॥१९॥।। 
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स्तुवन्त: प्रणमन्तश्न श्रद्धधानाश्व ये नरा: । 

नते पुनरिहायान्ति ब्रहलोकस्थिता ध्रुवम्‌ ॥॥२०।। 

सर्वतीर्थों के आधार और समस्त दानों के कल्पतरु स्वरूप भगवान्‌ 
जनार्दन हरि जब रथारोहण पूर्वक सिन्धुतीर में विचरण और सम्मुखस्थ 
प्रणतजनों को कृपा अपाञ्न से अवलोकन करते हुए दक्षिणाभिमुख में 
नीलाचलस्थ प्रासाद को गमन करते हैं, तब जो लोग श्रद्धा सहित प्रणाम 
और स्तव-स्तुति करते हैं, उन्हें पुन: इस दुःखमय संसार को आना नहीं 
पड़ता है, वे निःसन्देह ब्रह्मलाक में अवस्थान करते हैं | १८-२० । 

मुनयः कथितो वो5यं महावेदीमहोत्सव: । 

यस्य सड्लीत्तनादेव निर्मलो जायते नरः ।॥२१॥। 

हे मुनिगण ! जिनके नाम संकीर्तन से मनुष्य निष्पाप होता है, आप 
लोगों से उस महावेदी महोत्सव प्रसंग मैंने कहा । २१ । 

यश्चेद॑ कीर्तयेन्नित्यं प्रातरुत्थाय मानव: । 

शृणुयादपि वा शुद्ध शक्रलोक॑ व्रजेदसा ।॥२२॥। 

जो मनुष्य नित्य प्रात: काल में शय्या त्याग करके गात्रोत्थान पूर्वक 
शुद्ध चित्त से इस महावेदी प्रसंग का श्रवण या कीर्त्तन करता है, वह इन्द्रलोक 
को गमन करता है । २२ । 

प्रत्यर्चारूपमपि वा रथमास्थाप्य यो हरे: । 

कुयद्यात्रामिमां श्रद्धाभक्तिभावेन मानव: ।।२३॥। 

सो5पि विष्णो: प्रसादेन गुण्डिचोत्सवज फलम्‌ । 

प्राप्य वेकुण्ठभवनं याति नात्र विचारणा ।।२४।। 


३-८ बुद्धिस्थ ; 


60 पश्चत्रिंशो5ध्याय 


जो मानव, श्रद्धा, भक्ति सहित भगवान्‌ की अच्ची प्रतिमा को रथारूढ़ 
करके उक्त रथयात्रा महोत्सव पालन करता है, वह भी भगवान्‌ विष्णुजी के 
प्रसाद से गुण्डिचामण्डप महोत्सव का फल प्राप्त होकर बैकुण्ठधाम जाता 
है । उक्त विषय में विचार नहीं करना चाहिए. । २३-२४ । 

यस्य श्रीर्यावती विप्रा भक्तिवाँ श्रद्धयान्विता । 

तावतीयं महायात्रा यो यथा कर्तुमिच्छति ।।२५।। 

इद पवित्र परम॑ रहस्यं॑ वेधसोदितम्‌ । 

कारयित्वा5थवा दृष्ट्रा यन्नरो नावसीदति ।।२६॥। 

जिसकी जितनी सम्पत्ति या श्रद्धा भक्ति और जो जैसा करना चाहता 
है, उसके लिये महायात्रा वैसी होगी । हे विप्रगण ! जिसके अनुष्ठान या 
दर्शन से मानव को फिर संसार क्लेश भोगना नहीं पडता, पूर्व काल में 
ब्रह्माजी ने भगवान के परम पवित्र रहस्यमय इस रथयात्रा प्रसंग वर्णन किया 
था ।२५-२६ । 


इति श्रीस्कान्दे भगवतो रथरक्षाविधानं 
नाम पश्चत्रिशो5्ध्याय: ।। ३५।। 


क्र 
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षट्त्रिशो5ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 

अत: परं प्रवक्ष्यामि शयनोत्सवमुत्तमम्‌ । 

आषाढीमवर्धि कृत्वा हरे: स्वापस्तु कर्कटे ।॥१॥। 

वार्षिकांश्वतुरो मासान्याव्स्यात्कात्तिकी द्विजा: । 

अय॑ पुण्यतम: कालो हरेराराधनं प्रति ॥॥२॥। 

श्रीजेमिनि बोले- हे द्विजगण ! इसके बाद भगवान्‌ हरि के उत्तम 
शयनोत्सव प्रसंग बताता हूँ, श्रवण करें । कर्कट राशि को सूर्यदेव गमन 
करते समय आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, वर्ष 
में उक्त चारमास तक भगवान हरि शयन करते हैं । हरि की आराधना निमित्त 
यह मासचतुष्टय अति पुण्यतम काल जानें । १-२ । 

काश्यां बहुयुगं वासात्रियमब्रतसंस्थिते: । 

फल॑ यदुक्त तद्विद्यात्क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे ।।३।। 

चातुर्मास्यदिनेकेन वबसतः सन्निधो हरे: । 

वार्षिकाणां चतुर्णा तु यान्यहानि वसन्नयेत्‌ ।॥।४।। 

पुण्यक्षेत्रे जगन्नाथसन्निधौ निर्मलान्तरे । 

प्रत्यक्ष वाजिमेधस्य सहस्रस्य लभेत्फलम्‌ ।॥५॥। 

बहु प्रकार ब्रतनियम अवलम्बन करके काशीधाम में बहु युग वास 
करने पर साधक को जो फल मिलता है, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में चार मासों में 
से एक दिन मात्र श्रीहरिके सातन्निध्य में बसने से वह समस्त फल मिलता है । 
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जो मानव, निर्मलान्तःकरण होकर पुण्यतम पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथजी के 
समीप वर्ष के उक्त चार मासों में से कुछ दिन वास करता है, वह प्रत्यह 
सहस्र अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है । ३-५ । 
स्‍्नात्वा सिन्धुजले पुण्ये दृष्ट्रा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 
चातुर्मास्यव्रते तिष्ठन्न शोचति कुतश्चन ।।६॥। 
चातुर्मास्य ब्रत आचरण के समय पुण्य सिन्धु जल में स्नान और 
श्री पुरुषोत्तम के दर्शन से, शोक करने का कारण नहीं रहता ।६ । 
चातुर्मास्ये निवसति क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे । 
साक्षाद्रृष्टिभगवतस्तन्मेयं' भक्तिसाधनम्‌ ।।७।। 
श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में चातुर्मास्यत्रत आचरण करके वास करने से, 
उसके प्रति भगवान्‌ का साक्षात्‌ दृष्टिपात होता है, क्योंकि भगवान्‌ की भक्ति 
साधना ही भगवान्‌ का साक्षात्‌ स्वरूप है, ऐसा जानें । ७ । 
तस्मात्सवाणि सन्त्यज्य श्रौतस्मात्तानि मानव: । 


प्रयत्नान्निवसेत्पुण्ये क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे ।॥८।। 

इसलिए श्रुति-स्मृति-विहित समस्त कार्य परित्याग करके'मानव को 
प्रयत्न सहित पवित्र श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र में वास करना चाहिए. । ८ । 

भोगिभोगासने सुप्तश्चातुर्मास्येषु वै प्रभु: । 

सर्वक्षेत्रेषु सान्निध्य॑ न करोति जगद्गरु: ।॥९॥। 

सर्वव्यापी जगद्गुरु हरि, उक्त चारमास तक अनन्त शब्या में निद्रित 
रहते हैं । अतएव समस्त पुण्य क्षेत्रों में उनका (हरि का) सान्निध्य नहीं 
रहता ।९ । 


१- स्तव्दयं 
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अन्न साक्षात्रिवसति यथा वेकुण्ठवेश्मनि । 
द्वादशस्वषि मासेषु भगवानत्र मूर्तिमान्‌ ॥॥१०॥। 
किन्तु मूर्त्तिमान्‌ भगवान्‌ वैकुण्ठ धाम तुल्य केवल इस पुरुषोत्तम क्षेत्र 
में द्वादशमास समभावापन्न होकर विराजमान करते हैं ।१० । 
मुक्तिदश्चक्षुषा दृष्टक्षातुर्मास्थे विशेषतः । 
अष्टमासनिवासेन दृष्ट्रा विष्णुं दिने दिने ॥॥१९।। 
यदाप्नोति फल तद्धि चातुर्मास्यदिनेकत: । 
चातुर्मास्यनिवासेन क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे ।॥॥१२।। 
पुरुषोत्तमे निवसति सर्वदुःखविवर्जित: । 
दिन दिन॑ महापुण्यं सर्वक्षेत्रनिवासजम्‌ ।॥॥१३॥।। 
फल॑ ददाति भगवान्क्षेत्रे वर्षनिवासत: । 
सर्वपापप्रसक्तो5पि सर्वाचारच्युतोषपि च ।। १४।। 
सर्वधर्मबहिर्भूतो निवसेत्पुरुषोत्तमे । 
चातुर्मास्यमथेक य:ः कुर्याद्रे पापकुन्नर: ॥॥१५ ।। 
विहाय सर्वपापानि बहिरन्तश्न निर्मल: । 
नरसिंहप्रसादेनब वैकुण्ठभवनं ब्रजेत्‌ ।॥१६।। 
अन्य काल की अपेक्षा इस चातुर्मास्य काल में वे (हरि) नेत्रों से दृष्ट 
होने पर, निःसन्देह मुक्तिप्रद होते हैं | शेष आठ मास पुरुषोत्तम क्षेत्र में 
निवास करके प्रत्यह विष्णु के दर्शन से जो फल मिलता है, चातुर्मास्य में 
एक दिन वास करने से वह फल मिलता है । मानव अन्तिम अवस्था में 
भगवान्‌ का सायुज्य प्राप्त करके सर्वदुःख वर्जित होकर पुरुषोत्तम के शरीर में 
ही वास करता है । जो व्यक्ति एक वर्ष तक पुरुषोत्तमक्षेत्र में वास करता है, 
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भगवान्‌ उसे समस्त पुण्यक्षेत्रनिवास के दैनन्दिन वास का महापुण्य फल 
तुल्य फल प्रदान करते हैं । मनुष्य, सर्वप्रकार पाप लिप्त, यावतीय 
आचारच्युत होकर एवं सर्वधर्म वहिर्भूत होनेपर भी वह पुरुषोत्तम क्षेत्र में वास 
करें । जो व्यक्ति उक्त क्षेत्र में चारमास तक चातुर्मास्य ब्रत आचरण करता 
है, वह अत्यन्त पापाशय होने पर भी, समस्त पाप पुज्ज का विसर्जन 
करके निर्मलात्मा होकर भगवान्‌ नृसिंह देव के प्रसाद से वैकुण्ठपुर को 
जाता है । ११-१६ । 
तस्मान्नर: सर्वभावेर्विष्णो: शयनभावितान्‌ । 


वा्षिकांश्षतुरों मासान्निवसेत्पुरुषोत्तमे ।॥९७।। 

उक्त कारण से बोलता हूँ कि, भगवान्‌ अपने शयन से पवित्र किये हुए 
उक्त चार मासों में भक्ति भावसे पुरुषोत्तम क्षेत्र में वास करना मनुष्यों का 
एकान्त कर्त्तव्य है । १७ । 

कुर्यादन्यन्न वा कुर्याजन्मसाफल्यमृच्छति । 

आषादइशुक्लेकादश्यां कुर्यात्स्वापमहोत्सवम्‌ ।।१८॥। 

जो व्यक्ति, मनुष्य जन्म के साफल्य की कामना करता है, वह अन्यान्य 
सत्कर्म करे या न करे पुरुषोत्तम क्षेत्र में आषाढ़मासीय शुक्ल एकादशी में 
भगवान का शयन महोत्सव अवश्य करें । १८ । 


मण्डपं॑ रचयेत्तत्र शयनागारमुत्तमम्‌ । 
देवस्य पुरत: शय्यां रत्नपल्यड्धिकोपरि ।॥१९॥। 
स्वास्तीर्य सोपधानां तु मृद्चीनोत्तरच्छदाम्‌ । 
कर्पुरधूलिविक्षिप्तां साधुचन्द्रातपां शुभाम्‌ू ।॥२०॥। 
सर्वतो वेष्टितां छिद्ररहितां चन्दनोक्षिताम्‌ । 
साधुद्वारां समां स्निग्धां नानाचित्रोपप्रोभिताम्‌ ॥॥२१।। 
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शयनोत्सव करने के लिये, भगवान्‌ जगन्नाथजी के सम्मुख प्रथमत 
एक मण्डप और उसमें भगवान्‌ का उत्तम शयनागार प्रस्तुत करें | तदनन्तर 
शयननिमित्त रत्न पलंग के ऊपर अत्यन्त सुकोमल वस्त्र आच्छादित, यथायोग्य 
उपाधान (तकिया) शब्या उत्तम रूप से प्रसारित करके उसमें कर्पूर रज 
विच्छुरित करें | इसका ऊद्धर्वभाग मनोहर चन्द्रातप से अलंकृत एवं चारों 
ओर परम मनोहर सूक्ष्मवखत्र से परिवेष्टित करके, उस आवरण वस्त्र को 
चन्दनसिक्त करें | यह छिद्र रहित और उत्तम द्वार युक्त होना चाहिए । इस 
प्रकार की शुभ शय्या समतल, सुस्निग्ध और नाना प्रकार के चित्रकार्यों में 
सुशोभित हो । १९-२१ । 

एक स्वापगहं कृत्वा निशीथे प्रतिमात्रयम्‌ । 

सौवर्ण राजतं वापि रीतिजं दार्षदं तथा ।।२२।। 

यथाश्रद्धं प्रकुर्वीत प्रशस्तं चोत्तरोत्तरम्‌ । 

तत्त्रयाणां सुराणां वै पादमूले यथातथम्‌ ।।२३॥। 

निधाय पूजयेद्देवांस्तच्छेषं तेषु निश्षिपेत्‌ । 

पूजान्ते भावयेदेक्य तेषां कृष्णादिभि: सह ।।२४।। 

एहोहि भगवन्देव सर्वलोकैकजीवन । 


स्वापार्थ चतुरो मासान्सर्वकल्याणवुद्धये ।॥२५।। 

इस प्रकार का एक शयनागार प्रस्तुत करके निशीथ काल में अपनी 
श्रद्धा के अनुसार स्वर्णमय, रौप्यमय, पीतल धातु या दारु निर्मित तीन 
प्रतिमाएँ निर्माण कराएँ । उक्त त्रिविध प्रतिमाओं में उत्तरोत्तर प्रतिमा प्रशस्त 
जानें । उसके बाद शयन एकादशी के दिन जगन्नाथजी, बलरामजी और 
देवी सुभद्राजी के पादमूलों में तीन प्रतिमाएँ रखकर यथा योग्य अर्च्चना 
पूर्वक पूजावशेष द्रव्य समस्त उन प्रतिमूर्त्तियों को प्रदान करें | पूजा के अन्त 
में श्रीकृष्णादि सहित तीन प्रतिमाओं की अभेद भावना पूर्वक प्रार्थना करें । 
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हे भगवन्‌ ! आप एकमात्र सर्व लोकों के जीवन स्वरूप हैं । सबके 
कल्याण की वृद्धि निमित्त आप चार मास तक शयन करने के लिये 
आगमन करें | २२-२५ । 

इति सम्प्रार्थ्य देवेशांस्तदड्डतत्तत्सजां त्रयम्‌ । 

प्रत्यर्चासु विनिक्षिप्य माड्ल्यस्तुतिगीतिभि: ।॥२६॥। 

नयेच्छय्यागृहद्वारं वासयेद्धटिकात्रये । 

पश्चामृते: स्नापयेत्तान्पूथक्पलशताधिकै: ।॥२७॥। 

इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद उन तीनदेवों के अंग संश्लिष्ट माल्यत्रय 
तीन प्रतिमाओं को समर्पण करके मंगल सूचक स्तुतिगीत सहित शय्यागृह 
के द्वार देश तक ले चलें । तदनन्तर तीन घटिकाएँव्यापी पीठोपरि तीन 
प्रतिमाओं की स्थापना पूर्वक प्रत्येक को शतपलाधिक पश्चामृत से स्नान 
कराएँ । २६-२७ । 

सुगन्धचन्दनेलिंप्तान्वस्नालड्डरणादिभि: । 

पूजयित्वा यथान्यायं प्राउ्जलिम्मन्त्रमुच्चरेत्‌ ।॥२८।। 

उसकेबाद सुगन्धित चन्दन से प्रतिमाओं का सर्वांग विलेपन करके 
वस्त्र अलंकारों से यथाविधि अर्च्चना पूर्वक कृताञज्जलि-पुट होकर प्रार्थना 
सहित इस मन्त्र का पाठ करें । २८ । 

जगद्ठन्ध॒ जगन्नाथ जगत्‌त्राणपरायण । 

हिताय जगतामीश चातुर्मास्यान्धनागमान्‌ ।।२९॥। 

सुप्त्वा प्रशमयारिष्टाउ्छक्रेण सह पूजित: । 

एहोहि शयनागारं सुखमत्र स्वप प्रभो ।।३०।। 

हे जगद्वन्द्य ! हे जगन्नाथ ! आप ही जगत के परित्राणकर्ती हैं । हे 
ईश ! आप निखिल जगत्‌ के हित निमित्त वर्षाकालीन चार मास शयन 
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करके इन्द्र के समान पूजित होकर संसार के अमंगल का प्रशमन करें । हे 
प्रभो ! वर्तमान शयनागार को आगमन करने की कृपा करें । इस शब्या में 
सुखपूर्वक शयन करें | २९-३० । 

इति सम्प्रार्थ्य देवेशं स्वापयेत्पुरुषोत्तमम्‌ । 

सुदृर्ढ बन्धयेद्द्वारं विष्णो: शयनवेश्मन: ।॥॥३१।। 

इस प्रकार प्रार्थना करके देवाधिदेव पुरुषोत्तम का शयन कराएँ । 
उसके बाद विष्णुके शयनागार के द्वार देशको सुदृढ़ वनन्‍्धन करें । ३१ । 

स्वापयित्वा जगन्नाथ लभते सुखमुत्तमम्‌ । 

वार्षिकांश्वतुरों मासाप्रसुस्ते वै जनारदने ।।३२।। 

ब्रतेरनेकेनियमैर्मासान्वे चतुरः क्षिपेत्‌ । 

कल्पस्थायी विष्णुलोके नरो भक्तो भवेद्धुवम्‌ ॥॥३३॥। 

मनुष्य इस प्रकार जगन्नाथ देव का शयन कराने से परम सुख प्राप्त 
होता है । वर्ष के उक्त चारमास तक भगवान्‌ जनार्दन निद्रित होने पर, उक्त 
समय में विविध ब्रत नियमानुष्ठान करके अतिवाहित करना चाहिए । इस 
प्रकार करने से विष्णुभक्त मानव कल्पपर्यन्त विष्णुलोक में अवस्थान करता 
है । ३२-३३ । 

नियमब्रतानि गदत:ः शुणुध्व॑ मुनयो मम । 

मश्रखट्रादिशयनं वर्जयेद्धक्तिमान्नर: ।।३४।। 

हे मुनिगण ! इस अवसर में जो ब्रत नियम करणीय हैं, बताता हूँ, 
श्रवण करें । भक्तिमान्‌ मनुष्य चातुर्मास्य के समय मगञ्य या खाट आदि पर 
शयन त्याग दें । ३४ । 

अनृतौ न ब्रजेद्धार्या मांस मधु परौदनम्‌ । 

पटोल॑ मूलकं चैव वार्त्ताकं च न भक्षयेत्‌ ।।३५।। 
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ऋतुकाल के सिवाय भार्या सम्भोग न करें । मांस, मधु, परातन्न 
परवल, मूली, बैगंन न खाएं | ३५ । 


अभक्ष्यं वर्जयेह्रान्मसूरं सितसर्षपम्‌ । 
राजमाषान्कुलत्थांश्ष आशुधान्यं च संत्यजेत्‌ ।॥३६॥।। 


मसूर और श्वेत सर्षप एकान्त वर्जनीय हैं । इस समय राजमा, 
कुलत्थ, आशुधान्य आदि का परित्याग करना चाहिए । ३६ । 

शाक॑ दधि पयो माषाञ्छावणादोौ क्रमादिमान्‌ । 

राजगोपयतींस्त्यक्त्वा नारोहेच्चर्मपादुके ॥॥३७।। 

श्रावणादि चार मासों में यथाक्रम से शाक, दधि, क्षीर और माष 
जातीय खाद्य वर्जनीय है । इस चातुर्मास्य के समय राजा, गोपालक, यति 
(संन्यासी) के व्यतीत दूसरे लोग चर्मपादुकाएँ परिधान न करें । ३७ । 

वार्षिकांक्षतुरों मासानब्रतेन नयेद्यदि । 

तस्य पापस्य शान्त्यर्थ कातिके च' ब्रती भवेत्‌ ।॥३८॥।। 


यदि किसी कारण से मनुष्य चतुर्मास्य ब्रत के आचरण में असमर्थ 
रहा तो उस पाप शान्ति निमित्त वह कारत्तिकब्रत अवलम्बन करे । ३८ । 


नम: कृष्णाय हरये केशवाय नमो नम: । 
नमो<स्तु नरसिंहाय विष्णवे पापजिष्णवे ॥।३९॥। 
साय प्रातदिवामध्ये कर्मान्तेषु च योजयेत्‌ । 
तस्य पापानि घोराणि चितानि बहुजन्मसु ॥।४०।। 
निर्दहत्येव भगवारं' तूलराशिमिवानल: । 
एकाहारो यताहारो विष्णुनिर्माल्यभोजन: ।।४१॥। 


२- वा, ३- सर्वाणि 
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ः आषाढीमवधि कत्वा कार्तिक्यवधि यो भवेत । 


नक्तभोजी भवेद्वापि स्वर्गस्तस्थाल्पकं फलम्‌ ।।४२॥।। 
इस समय जो व्यक्ति सायंकाल, प्रात: काल एवं मध्याहन काल में 
नित्य कर्त्तव्य की समाप्ति के बाद, कृष्णाय नम:, हरये नम:, केशवाय नम: , 
नरसिहाय नमः, विष्णवे पापजिष्णवे नमः इन मन्त्रों का जप करता है, 
भगवान्‌ जनार्दन उसकी बहुजन्मार्जित घोर पापराशि को उसी प्रकार दग्ध 
करते हैं, जिस प्रकार तूलराशि अग्मि द्वारा दग्ध होती है । जो व्यक्ति दिन में 
एकाहार या नियन्त्रित आहार अथवा विष्णुनिर्माल्य भोजन करके, अथवा 
रात्रि में हविष्याशि होकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी 
तक चारमास पूर्वोक्त नियमानुसार उन मन्त्रों का जप करता है उसके लिये 
स्वर्गवास सामान्य फल समझें | ३१-४२ । 
तैलाभ्यड्रं दिवा स्वापं मृषावादं च" वर्जयेत्‌ । 
आषादशुक्लैकादश्यां सड्भान्तो कर्कटस्य वा ॥।४३॥। 
आषाद्यां वा नरो भक्त्या गृह्नीयात्रियमं ब्रती । 
सर्वपापहरं देव॑ प्रपूज्य मधुसूदनम्‌ ।।४४।। 
तदग्रे प्रतिसड्डल्प्य ब्रतार्चनजपादिकम्‌ । 
प्रार्थयेत्परमानन्द॑ कृताञ्जलिपुटो ब्रती ।॥४५।। 
इस काल में तैललेपन, दिवानिद्रा और मिथ्यावाक्य प्रयोग सर्वदा 
वर्जनीय हैं | आषाढ़शुक्ल एकादशी, कर्कट संक्रान्ति या आषाढ़ी पूर्णिमा 
की तिथियों में भक्ति पूर्वक मानव पूर्वोक्त ब्रत ग्रहण करना चाहिए । मनुष्य 
पहले सर्वपापहारी भगवान्‌ मधुसूदन की यथाविधि पूजा करके, उसके बाद 
ब्रत विषयक जप अर्च्चनादि साधनांगों को संकल्प पूर्वक परमानन्द सहित 
कृताञ्जलिपुट होकर प्रार्थना करें |४३-४५ । 
४- जपेत्‌, ५- विसर्जयेत्‌ 
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चातुर्मास्यवब्रतं देव गृहीत॑ त्वत्प्रसादत: । 

तव प्रसादान्निर्विध्न॑ सिद्धिमायातु केशव ।।४६।। 

हे देव ! मैंने आप के प्रसाद से जो चातुर्मास्य ब्रत ग्रहण किया है, हे 
केशव ! यह आप की कृपा से निर्विघ्न सिद्धि लाभ करे । ४६ । 

ब्रतेउस्मिन्यद्यसम्पू्णं परलोकगतिभ्भवेत्‌ । 

तन्मे भवतु सम्पूर्ण त्वत्प्रसादादधोक्षज ।।४७।। 

हे अधोक्षज ! यह ब्रत सम्पूर्ण होने के पहले अगर मेरी मृत्यु हो जाए, 
तथापि आप की कृपा से यह अपूर्ण ब्रत जैसे संपूर्ण हो, इसलिये प्रार्थना 
करता हूँ | ४७ । 

इति सम्प्रार्थ्य देवेशं पूर्वोक्तनियमे स्थित: । 

यापयेच्चतुरो मासान्विष्ण्वर्पितमति्रती ।॥४८।। 

देवदेव जगन्नाथजी के पास इस प्रकार प्रार्थना करके ब्रतावलम्बी 
मानव, पूर्वोक्त नियमों का अवलम्बन पूर्वक भगवान्‌ विष्णु में सदा चित्त 
निविष्ट करके उक्त मास चतुष्टय अतिवाहित करें । ४८ । 

पारणं प्रतिमासान्ते प्रीत्ये कृष्णस्य कारयेत्‌ । 

मिष्टान्नेभोजयेद्विप्रान्पूजयित्वा जगत्पतिम्‌ ।।४९ ।। 

प्रति मास के अन्तिम भाग में श्रीकृष्ण की प्रीति निमित्त उन जगत्पति 
की अर्च्चना करके विविध मिष्टन्नों से ब्राह्मण भोजन कराके स्वयं पारण 
करना चाहिए । ४९ । 

असमर्थस्तु कार्तिक्यां पारयेदब्रतमुत्तमम्‌ । 

तस्यां पूज्य जगन्नाथ बह्निस्थं तर्पयेत्तत: ।॥५०।। 

पारण निमित्त असमर्थ होने पर कार्त्तिक पूर्णिमा के दिन उक्त उत्तम ब्रत 
का पारण करें । उक्त दिवस में भगवान्‌ जगन्नाथजी की पूजा करके बाद में 
घृताहुति से अम्नि में जगन्नाथजी का सन्‍्तोष साधन करें । ५० । 
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द्विजाग्य्रान्पायसेमिटष्टिविष्णुभक्त्या प्रपूजयेत्‌ । 
यथाशक्त्या प्रदद्याद्रें कनक॑ वस्त्रमेव च ।।५१।। 
उसके बाद पायस और भिष्टान्न से द्विजवरों को विष्णुज्ञान में पूजा 
करके उन्हें यथाशक्ति स्वर्ण और वस्त्र प्रदान करें | ५१ । 
अशक्तः कार्तिके मासि ब्रतं कुर्यात्पुरोदितम्‌ । 
ब्रतं च विविध॑ विष्णो: कृच्छुचान्द्रायणं तथा ।॥५२॥। 
अनौदन फलहारं नक्तब्रतमथापि वा । 
यवगोधूमकं कुर्य्यात्‌ पराक॑ वा ब्रत॑ द्विजा: ।॥५३॥। 
पय: पीत्वा नयेद्यस्तु शाकाहारेण वा पुनः । 
भुक्त्वा च “विविधान्भोगान्परं निर्वाणमृच्छति ।॥५४।। 
अगर चातुर्मास्य ब्रत के लिये असमर्थ हों तो, केवल कार्त्तिक मास में 
पूर्वोक्त ब्रत का अनुष्ठान करें । हे विप्रगण ! कृच्छुचान्द्रायण, अनौदन 
(अन्नत्याग), फलाहार, नक्तब्रत (रात्रि में भोजन), यव, गोधूम (गेहूँ) ग्रहणीय 
हैं । और पराक (चार दिन का निराहार ब्रत) आदि बहु प्रकार विष्णु के ब्रत 
हैं । हे द्विजगण ! जो व्यक्ति केवल मात्र दुग्धाहार करके अथवा शाकाहार 
करके कालयापन करेगा, वह इह काल में विपुल भोग्य उपभोग पूर्वक उत्तर 
काल में परम निर्वाण मुक्ति प्राप्त करेगग | ५२-५४ । 
“नरस्तत्राप्यशक्तश्चेद्‌ भीष्मपश्चकमुत्तमम्‌ । 
प्रीतये देवदेवस्यथ वन्यवृत्तिर्भवेदत्रती ।॥५५॥।। 
कोई मनुष्य अगर सम्पूर्ण कार्त्तिक ब्रत ग्रहण निमित्त असमर्थ रहे, तो 
देवदेव जगन्नाथजी के प्रीत्यर्थ उत्तम भीष्मपश्चक या वकपश्चक (कार्त्तिक 
शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक) वन्यवृत्ति (वनजात द्रव्य भक्षण) अवलम्बन 
करें । ५५ । 


६- 5त्र विपुलान्‌ू, ७- तत्रापि चेदशक्त: स्याद्‌ 
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एतद्ब्रतं समाख्यातं भगवत्प्रीतिकारकम्‌ । 

सर्वपापप्रशमनं विष्णुलोकगतिप्रदम्‌ ॥।५६।। 

मनीषियों ने कहा है कि इस ब्रताचरण से भगवान्‌ प्रीत होते हैं । यह 
अखिल पाप विनाशक होकर विष्णुलोक प्राप्ति कारक होता है । ५६ । 


धन्य यशस्यमायुष्यं सर्वकामप्रसाधनम्‌ । 
मुनय: प्रोक्तमेतद्वो रहस्यं शुणुतापरम्‌ ॥॥५७ ।। 
यह ब्रत धन, यश, दीर्घायुष और सकल कामनाओं में सिद्धि प्रदान 
करता है । हे मुनिगण ! मैंने आप लोगों से चातुर्मास्य व्रत पालन के बारे में 
कहा । अभी आप लोग अन्य एक रहस्य की बात श्रवण करें | ५७ । 
एतद्ब्रत वा चान्यानि ब्रतानि सुबहूनि च । 
भगवद्धक्तिहीनानां जानीध्वं विफलानि वै ।॥५८ ।। 
मैंने जो चातुर्मास्य ब्रत की बात कही अथवा अन्यान्य बहुल ब्रत 
विधान के बारे में कहा, ये सब भगवद्‌ भक्ति विहीन मनुष्य के लिये विफल 
समझे । ५८ । 
फल महाक्रतूनां यत्तीर्थानां फलमुत्तमम्‌ । 
दानानां तपसां चेव साच्चिकानां च यत्फलम्‌ ।।५९ ॥। 
एकदया विष्णुभक्त्या तत्समग्रं फलमश्नुते । 
ये पश्यन्ति महात्मान: शयनोत्सवमुत्तमम्‌ ।।६०।। 
मातुर्गर्भे न स्वपन्ति कारयन्ति च ये महत्‌ । 
उत्सवान्ते ब्रतं चेद॑ प्रतिज्ञाय तदग्रतः । 
पर्याप्त पारयित्वा तु ब्रह्मलोके महीयते ।॥६१॥। 
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समस्त महायज्ञ, अखिल तीर्थ, समस्त प्रकार के दान, अनन्त तपस्याएँ 
एवं अन्यान्य सर्वविध साच्िकी क्रियाओं का जो फल बताये गये हैं वे सब 
एक मात्र हरि भक्ति से सफल होते हैं । जो महात्मालोग भगवान्‌ के अत्युत्तम 
शयन उत्सव दर्शन करते हैं या दूसरे व्यक्ति को ब्रत आचरण में प्रवृत्त कराते 
हैं, उन्हें पुनः मातृगर्भ जनित कष्ट भोगना नहीं पड़ता । हे द्विजगण, भगवान्‌ 
के शयन महोत्सव के अन्तिम भाग में उनके पास उक्त ब्रताचरण को प्रतिज्ञारूढ 
होकर यथा समय समाप्त करने से, मानव निःसन्देह ब्रह्मलोक में वास करके 
ब्रह्मलोक निवासियों के द्वारा पृजित होता है । ५९-६१ । 


इति श्रीस्कान्दे पुरुषोत्तममाहात्म्ये भगवच्छयनोत्सव-विधिवर्णनं 
नाम षट्त्रिशोउध्याय: ।।३६।। 


प्र 


सप्तत्रिशो5ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 
अत: परं प्रवक्ष्यामि दक्षिणायनमुत्तमम्‌ । 
सड्जान्ते: पूर्वकाले या: कला वे विशतिर्मता: ॥॥१।। 
मुनय: ' पुण्यकालो<यं पुण्यकर्मसु कमिणाम्‌ । 
पश्चामृतेस्तत्र देव स्नापयेद विधिवद्द्विजा: ।॥२॥। 
सर्वाड् लेपयेदस्यागुरुकर्पूरचन्दने : । 
सुगन्धमाल्यालड्ारैश्वारुवस्त्रेश्न॒ दीपके: ।।३।। 
नानाभक्ष्योपहारैश्व पूजयेत्परमेश्वरम्‌ । 
व्कर्प्रालतिकामुच्चैर्मुखाभ्याशे हरेददेत्‌ ।।४।। 
श्रीजैमिनि बोले - हे मुनिगण ! इसके बाद मैं अपूर्व दक्षिणायन 
संक्रान्ति कृत्य के बारे में बोलता हूँ, श्रवण करें । उक्त संक्रान्ति के पहले के 
बीस दण्ड का समय कर्मियों के पुण्यकर्म अनुष्ठान निमित्त हितकर है । हे 
द्विजगण ! इस समय जगन्नाथ देव को पश्चामृत द्वारा यथाविधि स्नान कराके 
अगुरु, कर्पूर और चन्दन से तदीय सर्वागलेपन पूर्वक सुगन्धित माल्य, 
अलंकार, मनोरमवस्तव्र, दीपमालाएँ एवं भक्ष्यभोज्य आदि विविध उपचारों 


से उन परमेश्वर की पूजा करें । उक्त पूजा में भगवान्‌ हरि के मुखसन्निधान में 
कर्पूरलिप्त ताम्बूल प्रदान करें | १-४ । 


१- अयन पूर्व, २- हारैश्च, ३- कर्पूरालतिकामुच्चै: 
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दूर्वाड्टराक्षतर्नीराजनेनाथ प्रवन्दयेत्‌ ।* 
माड़ल्यगीतनृत्ताद्ये्नारी हुलुहुलां वदेत्‌ ॥॥५॥। 
पूजितं पूज्यमानं वा* य: पश्येत्पुरुषोत्तमम्‌ । 
पूजाशटगुणं पुण्यं तस्मै दद्याज्जनार्दन: ।॥॥६॥।। 
उसके बाद अक्षतयुक्त दूर्वादल सहित- आरती करके उनकी संवर्द्धना 
करनी चाहिए ।॥ माज्जलिक गीतनृत्यादि सहित नारीगण हुलहुली ध्वनि करे । 
जो व्यक्ति, भगवान्‌ पुरुषोत्तम के इस प्रकार पूजित होने की अवः था में दर्शन 
करता है, देव जनार्दन उसे पूजा के सौगुना पुण्य प्रदान करते हैं | ५-६ । 
अयने दक्षिणे तस्मिन्नर्च्यमानं श्रिय: पतिम्‌ । 
विहाय सर्वपापानि विष्णुलोकं ब्रजन्ति ते ।॥७॥। 
जो लोग उक्त दक्षिणायन संक्रान्ति में भगवान्‌ श्रीपति की अर्च्चनादि 
का दर्शन करते हैं, वे निश्चित निखिल पापराशि का परित्याग पूर्वक विष्णुलोक 
जाते हैं | ७ । 
स्वल्पा वा महती यात्रा सर्वा मुक्तिप्रदा हरे: 
तस्मिंस्तस्मिन्दिने दृष्टो भगवान्मुक्तिदो ध्रुवम्‌ ।॥॥८।। 
भगवान्‌ हरि के स्वल्प हो या वृहत्‌ हो वे समस्त उत्सव ही मुक्तिप्रद 
हैं | अतएव उन दिनों में भगवान्‌ के दर्शन से मुक्ति प्राप्त होगी । ८ । 
विश्वासहेतोर्मूर्खाणां यात्रा होता: कृपावता । 
विष्णुना कथिता विप्रा: पापिनां किल्बिषापहा: ।।९।। 
हे विप्रगण ! भगवान्‌ विष्णु ने कृपा करके मूर्खजीवों के विश्वास 
निमित्त, पापियों के सर्वपाप विनाशक इस उत्सव प्रसंग का स्वयं कीर्तन 
किया है । ९ । 
*_ एलोक ५ ख' पाठ । 
४- च 
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आयासजनितं पुण्य मन्यन्ते ये नराधमा 


लक्ष्मीपतेभोजनाय संस्कायो5त्र महानस: 


| 
।।९०।। 


अधमलोग परिश्रम हेतु पुण्य का आदर नहीं करते । भगवान्‌ लक्ष्मीपति 
की भोज्यवस्तुएँ प्रस्तुत करने के लिये पहले पाकशाला का संस्कार करना 


चाहिए | १० । 
वैष्णवाप्नि समाधाय निरूप्य चरुमुत्तमम्‌ 
वैश्वदेव॑ प्रकुर्वीत भगवत्पाकसाधनम्‌ 
ब्रह्मणे वास्तुपतये प्रजानां पतये तथा 
विष्णवे विश्वकत्रे च शुच्यम्ौ जुहुयाच्छुचि: 
राज्ञा नियुक्त आचार्य: श्रौतस्मार्तक्रियापर: 
द्वारपालप्रचण्डाभ्यामैशान्यां क्षेत्रपालिने 
दक्षिणे च विरूपाय खगानां पतये तथा 
दुर्गासरस्वतीभ्यां च नेक्रत्यां विनिवेदयेत्‌ 


| 
।।११।। 
| 
।।१२।। 
| 
।।१३)।। 
| 
।।१४।। 


तदनन्तर राजा के द्वारा नियुक्त श्रौत, स्मार्तक्रियाविषय में अभिज्ञ 
शौच शरीर, ज्ञानवान आचार्य वैष्णवाग्नि स्थापन पूर्वक अत्युत्तम चरु निरूपण 
करके भगवान्‌ के पाकसाधन निमित्त वैश्वदेव करें । तदुपरान्त ब्रह्माजी को, 
वास्तुपति विश्वकर्माजी को, प्रजापति को, विश्वकरत्ती विष्णुको सन्तुष्ट करने 
लिये पवित्राग्नि में आहुतियाँ प्रदान करें । तदनन्तर द्वारदेश में स्थित चण्ड 
और प्रचण्ड, ऐशानकोणस्थ क्षेत्रपाल, दक्षिण के विरूप और खगपति, 
नैऋत कोणवाली देवी दुर्गाजी और सरस्वतीजी के लिये आहुतियाँ प्रदान 


करें । ११-१४ । 
महालक्ष्मीमहेन्द्राभ्यां प्राच्यां दिशि बलि: स्मृत: 


विष्णुपारिषदेभ्योडथ पशूनां पतये तथा ॥॥१५॥। 
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उदीच्यां बलिदान तु नारदायाथ पश्चिमे । 
आम्मेय्यामग्नये दद्याद्वायव्यां विश्वसाक्षिणे ।॥१६।। 
पश्चश्रसनरूपेभ्यो विश्वकत्रेष्थ मध्यत: । 
आइच्चन्तयोर्जलं दद्यात्प्रत्येक बलिकर्मणि ।।॥१७।। 
पूर्व दिशा में महालक्ष्मी और महेन्द्र, उत्तर दिशा में विष्णुजी के 
पार्षदगण और पशुपति, पश्चिम में नारद, अग्निकोण में अग्नि, वायुकोण में 
विश्वसाक्षी एवं प्राण अपानादि पंचवायु, मध्यभाग में विश्वकर्मा आदि के 
उद्देश्य में आहुतियाँ प्रदान करें । प्रत्येक वलिकर्म के आदि एवं अन्त में 
जल निक्षेप करना चाहिए । १५-१७ | 
दत्त्ता बलि तदाम्नौ तु कारयेत्पाकमुत्तमम्‌ । 
सन्ध्यात्रये भगवत: पूजाये चरुकारणात्‌ ।।१८।। 
चरुसंस्कारकाड्रगनि भक्ष्यभोज्यादिकानि वे । 
न दीघ्तान्योजयेत्तत्र लोकांस्त्रेवर्णिकान्‌ नूप: ।॥१९।। 
आर्यान्पवित्राउ्छूद्रान्वा वर्णाश्न परिसेवकान्‌ । 
लौकिकव्यवहारो5यं पचति श्री: स्वयं ध्रुवम्‌ ॥॥२०॥। 
नृपति त्रिसन्ध्या में भगवान्‌ की पूजा निमित्त इस प्रकार अम्रि में 
चरुवलि प्रदान के बाद उत्तम अन्नादि पाक तथा चरुनिमित्त चरुसंस्कार के 
अंगों को सुचारु रूप से संपादन कराएँ । पुनः प्रत्येक पूजा में प्रभूत भक्ष्य 
भोज्यादि निवेदन करें । यह पूजाकार्य जैसे सुचारु रूप से निष्पन्न होगा, 
उसके लिये राजा, उग्रस्वभाव रहित ब्राह्मणादि वर्णत्रय, पवित्र शूद्र अथवा 
अन्य सेवकों की नियुक्ति कराएँ । यह केवल लौकिक व्यवहार मात्र है, 
किन्तु निश्चित रूप से स्वयं देवी लक्ष्मी ही अन्न व्यंजनादि पाक कार्य करती 
हैं । १८-२० । 
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भुंक्ते नारायणो नित्य तया पक्कं शरीरवान्‌ । 
अमृत तद्धि नेवेद्य पापध्न॑ मूध्नि धारणात्‌ ।॥२१।। 
मूर्त्तिमान साक्षात्‌ नारायण नित्य देवी लक्ष्मी के स्वहस्त सम्पादित 
अन्नादि भोजन करते हैं । हे मुनिगण ! भगवान्‌ का वह नैवैद्यान्त अमृतस्वरूप 
है, इसे मस्तक पर धारण करने से पापों का नाश होता है । २१ । 
भक्षणान्मद्यपानादिमहादुरितनाशनम्‌. _। 
आघ्राणान्मानसं पाप॑ दर्शनाहूृष्टिज तथा ॥॥२२॥। 
इसे भक्षण करने से मद्यपानादि महापाप विनष्ट होते हैं | इस महाप्रसाद 
के आप्राण से मानसपाप और दर्शन से दृष्टिजनित पाप नष्ट होते हैं | २२ । 
आस्वादात्तु कृतं पापं श्रावणं च व्यपोहति । 
स्पर्शनात्त्वक्कतं पाप॑ं मिथ्याभाषणजं तथा ।।२३।। 
इस महाप्रसाद के आस्वादन से श्रवणजनित पाप एवं स्पर्श करने से 
स्पर्शजनित पाप और मिथ्या कथनजात पाप लुप्त होते हैं । २३ । 
गात्रलेपाहहेत्पापं शारीरं वै न संशय: ॥।२४।। 
इस महाप्रसाद को अंग में लेपन मात्र से शरीर संजात समस्त पाप नष्ट 
होते हैं, इसमें सन्देह नहीं है । २४ । 
महापतवित्र हि हरेनिवेदितं 
“नियोजयेद्य: पितृदेवकर्मसु । 
तृप्यन्ति तस्मे पितर: सुरास्तथा 


प्रयान्ति लोक॑ मधुसूदनस्य ते ।॥२५॥। 
जो व्यक्ति दैव या पैतृक कार्य में भगवान्‌ हरि के महापवित्र नैवैद्यान्न 
का समर्पण करता है, उसके प्रति देवगण और पितृगण परम प्रीत होते हैं एवं 
वे निस्सन्देह मधुसूदन भगवान्‌ के वैकुण्ठधाम को जाते हैं । २५ । 
५- निवेदयेद्‌ 
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नात: पवित्र वस्त्वस्ति हव्यकव्येषु भो द्विजा: । 

नराणां रूपमास्थाय तदश्नन्ति दिवोकस: ।।२६।। 

हे द्विजगण ! वस्तुतः हव्य (देवताओं को प्रदत्त हवनीय वस्तु) कव्य 
(पितृगण को प्रदत्त श्राद्ध) वस्तुओं में महाप्रसाद से अधिक पवित्र वस्तु और 
कुछ नहीं है । अधिकन्तु देवगण भी मनुष्य देह धारण करके महाप्रसाद 
भोजन करते हैं । २६ । 

अभिमानो महांस्तत्र देवदेवस्य चक्रिण: । 

श्वेतो नाम महाराज: पुरा त्रेतायुगेईभवत्‌ ।।२७।। 

ब्रतस्थो5पि महाभक्ति चकार पुरुषोत्तमे । 

इन्द्रयुम्सेमन. 'रचितभोगमात्रानुसारत: ।।२८।। 

भोगान्प्रकल्पयामास प्रत्यह॑ श्रीपतेर्मुदा । 

भक्ष्यभोज्यान्यनेकानि षड़सांश्व सुसंस्कृतान्‌ू ।।२९॥।। 

देवी महालक्ष्मीजी के द्वारा प्रस्तुत इस नैवेद्यान्न के प्रति देव देव 
चक्रपाणि जी का महान प्रेम है । पूर्वकाल में त्रेता युग में श्वेत नामक एक 
महाराजा थे । वे ब्रतालम्बन पूर्वक भगवान्‌ पुरुषोत्तम जगन्नाथजी के प्रति 
अतीव भक्ति निवेदन करते थे । नृपवर इन्द्रद्युम्न के द्वारा निर्द्धारित भोग 
सामग्री के परिमाण के अनुसार आनन्द हृदय से प्रत्यह श्रीपति के लिये 
सुसंस्कृत षड़विध रसपूर्ण विभिन्न प्रकार के भक्ष्य भोज्य भोग सामग्री की 
व्यवस्था करते थे | २७-२९ । 

माल्यानि च विचित्राणि सुगन्धमनुलेपनम्‌ । 

गीतवादित्रनृत्यानि दिव्यानि सुबहनि च ॥।३०॥।। 


६- रचितमहाभोगा 
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राजोपचारा बहुशो5वसरेडवसरे हरे 
बहुवित्तव्ययायासभक्तिभावनिरूपका:_ ॥।॥३१॥। 
तत्तद्वेष्णवशास्त्रोक्तचित्रभोगा: पृथग्विधा: । 
कल्पितास्तेन भूपेन विद्वत्पड्डजभानुना ।।३२।। 
यथोचित विचित्र माल्य समूह और सुगन्धित अनुलेपन द्रब्यों के 
अर्पण में त्रुटि नहीं करते थे । भगवान्‌ हरि की प्रीति निमित्त उचित समय में 
बहुविध सुखकर नृत्यगीत और वाद्य वादन कराते थे । विद्वानों के विकास 
निमित्त सूर्य स्वरूप उस राजा द्वारा विभिन्न यात्रा उत्सवादि के अवसरों पर बहु 
प्रकार के राजयोग्य उपचारों की व्यवस्था की जाती थी । ये उपचार 
संपृक्त वैष्णवशास्रों में विचित्ररूप से कथित हैं एवं बहु वित्तव्यय 
और आयास जनित होने के कारण राजा के भक्ति-भाव को प्रकटित करते 
थे । ३०-३२ । 
प्रात: पूजनवेलायां हरिं द्रष्ट जगाम सः । 
कस्मिंश्विद्दिवसे राजा पूज्यमानं ददर्श तम्‌ ।।३३॥।। 
किसी एक दिन राजा प्रातः कालीन पूजा के अवसर पर 
श्रीहरि (जगन्नाथ) के दर्शन करने के लिये गये एवं पूजित प्रभु के दर्शन 
किए । ३३ । 
प्रणम्य देवदेवं॑ तु बद्धाउ्जलिपुटो मुदा । 
प्रासादद्वारनिकटे. *स्थितवान्नपसत्तम: ।।३४।। 
उस समय वे राजा आनन्दित होकर देवदेव को कृताञ्जलि पुटमें 
प्रणाम पूर्वक श्रीमन्दिर के द्वार देश में दण्डायमान रहे । ३४ । 
७- तस्थि 
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दृष्ट्रा स्वयं विरचितानुपचाराननुत्तमान्‌ । 
उपायनसह्स च हरेरग्रे प्रकल्पितम्‌ ।।३५।। 
चिन्तयामास मनसा किशिद्धय्यानावलम्बित: । 
मनुष्यकल्पितं भोगं ग्रहीष्यति हरि: किमु ।॥३६॥।। 
तदनन्तर अपने व्यवस्थापित उत्तम उपचार समूह एवं श्रीहरि के सम्मुख 
स्थापित हजारों उपहार द्रव्य अवलोकन करके किंचित्‌ ध्यानस्थ होकर मन 
से चिन्तन करने लगे कि मनुष्यों से परिकल्पित इन भोग्यद्रव्यों को क्या हरि 
ग्रहण करेंगे | ३५-३६ । 
देवैदिव्योपचारैयों “न शक्योअभ्यर्च्चनाविधौ । 
मानसैरुपहारैर्य॑ पूजयन्ति यतब्रता: ।।३७॥।। 
देववृन्द दिव्य उपचारों से जिनकी अर्च्चना करने में असमर्थ हैं, 
संयतचित्त यतिगण उन्हें मानस उपहारों से पूजा करते हैं | ३७ । 
भावद॒ष्टो बहिर्यागो न मुदे तस्य निश्चितम्‌ । 
इत्थं सशिन्तयत्राजा दिव्यासनगतं विभुम्‌ ।।३८।। 
*भुज्जानमन्नपानाढ्य श्रिया सुपरिवेषितम्‌ । 
दिव्यस्रजालड्डूतया दिव्यगन्धदुकूलया ।।३९॥। 
अन्ध्यरत्नमञ्जीरसिज्जितेन सुरालयम्‌ । 
पूरयन्त्या स्वर्णदर्व्या ददत्या सादर रसान्‌ ।।४०।। 
भगवत्प्रतिरूपेश्न भुज्जानै: परिवेष्टितम्‌ । 
दृष्ट्रा कृतार्थमात्मानं मन्यमानस्तदद्धुतम्‌ ।।४१।। 


८- शक्यतेनार्कनाविधौ, ९- भ्यां 
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बाह्य उपचार समूह भावद॒ष्ट होने के कारण भगवान्‌ हरि के सन्‍्तोषकारक 
नहीं हो सकते हैं । श्वेतराज ने निमीलित नेत्रों से इस प्रकार चिन्ता करके 
ज्ञानदृष्टि से देखा कि भगवान्‌ हरि दिव्य आसन पर आसीन होकर, सौरभपूर्ण 
दिव्यवसन और दिव्य मालाओंसे सुशोभित होकर तथा अपने अमूल्य रत्नमय 
नूपुर-ध्वनि में स्वर्ग लोक को अनुरणित करनेवाली कमलादेवी से सुवर्णनिर्मित 
परिवर्षण (दर्वी) पात्र से आदर सहित परिवेषण किये गये नानाविध रसपूर्ण 
अन्नापानादि भोजन कर रहे हैं । उस समय भगवान्‌ के प्रतिमूर्त्तिगण भी 
उनकी चारों ओर परिवेष्टित होकर भोजन करते हैं । उस नृपवर ने इस 
अदभुत व्यापार दर्शन करके अपने को कृतार्थ समझा । ३८-४१ । 

प्रोन्मीलिताक्ष: स पुनः प्राग्दृष्ट समवैक्षत । 

अत: प्रभृति राजाइसो परा निर्वंतिमाप्तवान्‌ ।।४२।। 

पुनः नेत्रद्वय उन्‍्मीलन पूर्वक पूर्वदृष्ट दृश्य को उन्होंने साक्षात्‌ दर्शन 
किया । उस दिन से श्वेतराजा परमानन्द प्राप्त हुए । ४२ । 

निवेदिताशीर्त्रतवांक्षरचार सुमहत्तप: । 


अकालमृत्युनाशाय स्वराज्ये मृतमुक्तये ।।४३॥। 

श्रीजगन्नाथ देव को अर्पित प्रसाद मात्र सेवन में ब्रती होकर अपने 
राज्यस्थित प्रजाओं के अकालमृत्यु-नाश निमित्त और मृत व्यक्तियों की 
मुक्ति कामना से सुमहत्‌ तपश्चरण करने लगे । ४३ । 

मन्त्रराज जपतन्नित्यं श्रितानां कल्पपादपम्‌ । 

ददर्श शतवर्षान्ते नृहरिं दुरितापहम्‌ ।।ड४3।। 

आश्रितोंके कल्पवृक्ष स्वरूप मन्त्रराज का जप करके सौ साल अतीत 
होने के बाद, दुरितापहारी नृसिंह देव का साक्षात्कार प्राप्त हुआ । ४४ । 

योगासनाब्जनिलयं वामाड्गवस्थितश्रियम्‌ । 

दिव्यालड्ड्तसर्वाड्ं स्फटिकामलविग्रहम्‌ू ।।४५।। 
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त्रिदशै: सिद्धमुक्तेश्न स्तूयमानं स्मिताननम्‌ । 

भ्रान्तो विस्मयभीतिभ्यां हर्षगद्दया गिरा । 

प्रसीद नाथेति लपन्पपात धरणीतले ।॥।४६॥।। 

(राजा ने देखा) वे कमल पर योगासन में अधिष्ठित हैं, उनके वामपार्श्व 
में लक्ष्मीदेवी विराजमान करती हैं, उनका सर्वाग दिव्य अलंकारों से अलंकृत 
है, शुद्ध स्फटिक तुल्य निर्मल उनका विग्रह तदीय मुखमण्डल में ईषत्‌ 
हास्यरेखा प्रकटित है और देववृन्द, सिद्ध और मुक्त पुरुषगण के साथ 
मिलित होकर उनकी स्तुति करते हैं | राजा श्वेत उन नृसिंह देव के 
दर्शन करके युगपत्‌ विस्मय और भयजनित भ्रान्त होकर आनन्द चित्त 
से हे नाथ ! प्रसन्न हों इस वाक्य के उच्चारण करते हुए भूषृष्ठ में 
लुण्ठित हुए ।४५-४६ । 

तप: कृशं त॑ प्रणतं दृष्ट्रा मनुजकेसरी । 

अकल्मषं क्षितिपतिं विवक्षुर्भक्ततत्सल: ।।४७।। 

उस समय भक्तवत्सल नृसिंह देव तपःकृश निष्पाप शरीर उस राजा 
को प्रणत होते देख कहने की इच्छा करने लगे ।४७ । 

श्रीभगवानुवाच 

उत्तिष्ठ वत्स भक्त्या ते प्रसन्न विद्धि मां प्रभुम्‌॒। 

मयि प्रसन्ने नालभ्यं वर तत्प्रार्थ्यता भवान्‌ ।॥४८।। 

श्री भंगवान्‌ बोले- हे वत्स ! गात्रोत्थान करो । तुम्हारी भक्ति से मैं 
विशेष प्रसन्न हूँ । मैं प्रसन्न होने पर जगत्‌ का कुछ दुर्लभ नहीं होता । 
अतएव अपने अभीष्ट वर की प्रार्थना करो | ४८ । 

श्र॒ुत्वेत्थं भगवद्वाक्यं समुत्तस्थो ततो नृप: । 

बद्धाञ्जलिपुटो नम्रो भक्त्योवाच जनार्दनम्‌ ।।४९॥।। 
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राजा श्वेत भगवान्‌ की ऐसी वाणी सुनकर गात्रोत्थान पूर्वक विनम्र 

तथा कृतांजलि पुट होकर भक्ति पूर्वक उन जनार्दन से बोले । ४९ । 
श्वेत उवाच 

स्वामिन्यदि प्रसादस्ते मयि जात: सुदुर्लभ: । 

सारूप्यमथ सम्प्राप्य स्थास्यामि तव सन्निधी ।॥५०।। 

राजा श्वेत बोले- हे स्वामिन्‌ ! मुझ पर अगर आपकी ऐसी सुदुर्ल्ृभ 
कृपा है तो वर दीजिए, जैसे में आप का सारूप्य प्राप्त करके भवदीय 
सान्निध्य में रहूँगा ।५० । 

स्थास्ये यावन्नपत्वे5हं मद्राज्ये नो जन: क्तचित्‌ । 

अकाले प्रियतां जन्तु: काले चेन्मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥॥५१॥। 

जब तक मैं राजा रहूँगा, तब तक मेरे राज्यस्थित किसी प्रजा की 
अकालमृत्यु नहीं होगी । अगर जीव यथाकाल मृत्यु प्राप्त होगा, तो वह 
मुक्ति प्राप्त होगा । ५१ । 

तच्छुत्वा भगवान्प्राह श्वेतराजानमुत्तमम्‌ । 

श्रेत ते वाञ्छितं भूयात्तिष्ठ त्वं मम दक्षिणे ।॥५२॥।। 


यह सुनकर भगवान्‌ उत्तम श्वेतराजा से बोले- हे श्वेत ! तुम्हारी 
वाछ्छा पूर्ण हो, मेरे दक्षिण पार्श्व में तुम अवस्थान करो । ५२ । 


मम निर्माल्यभोगेन क्षीणशेषाघसभ्षय: । 
सुनिर्मलान्त:करणो मत्सायुज्यमवाप्स्यसि ।॥५३॥। 


हजारों साल तक महा समृद्धिपूर्ण राज्य उपभोग पूर्वक मेरे निर्माल्य 
भोजन से तुम अखिल पापराशि से विमुक्त तथा निर्मलान्त:करण होकर मेरा 
सायुज्य प्राप्त होगे । ५३ । 
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वटसागरयोर्मध्ये मुक्तिस्थाने सुदुर्लभे । 
मदीया55द्यावतारस्य विष्णोर्मत्स्यस्वरूपिण: ।।५४।। 
सम्मुखीनो वस त्वं हि स्फटिकामलविग्रह: । 
ख्याति यास्यसि भूलोके श्रेतमाधवसंज्ञया ।॥५५।। 
अक्षयवट और सागर मध्यस्थ दुर्लभ मुक्ति क्षेत्र में मेरे आद्यावतार 
मत्स्यरूपी विष्णु के सम्मुखीन होकर स्फटिक मणितुल्य निर्मल देह में वास 
करोगे और भूलोक में श्वेतमाधव नाम लेकर विख्यात बनोगे | ५४-५५ । 
युवयोरन्तराले ये प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति मानवा: । 
तिर्यश्ञोषपि च कीटा वा ध्र॒व॑ ते मुक्तिमाप्नुयु: ।॥५६॥।। 
अमरा यत्र मरणमिच्छन्ति किमु मानवा: । 
तवोत्तरस्यां दिशि यत्सर: पापनिबर्हणम्‌ ।॥५७।। 
तत्र स्नात्वा उपस्पृश्य तदीये दक्षिणे तटे । 
उभयोर्टीष्टिपूत:संस्त्यक्त्वा प्राणान्विमुच्यते ।॥५८।। 
तुम दोनों के मध्य स्थल में जो मानवगण अथवा तिर्यगूजाति (पशुपक्षी) 
या कीटगण प्राणत्याग करेंगे निःसन्देह उनकी मुक्ति होगी । मनुष्यों की क्या 
बात है, देवगण तक इस स्थान में मुक्ति चाहते हैं । तुम्हारे निवास 
निमित्त जो स्थान निर्दिष्ट हुआ, उसकी उत्तरी दिशा में जो सर्वपापविनाशक 
सरोवर (श्वेतगंगा) विद्यमान है उसमें स्नान एवं आचमन पूर्वक उसके 
दक्षिण तट में तुमलोगों का दृष्टिपूत होकर प्राणत्याग करने से सब विमुक्त 
होंगे |५३-५८ । 
आसमन्तादिद॑ क्षेत्र यत्र तत्रापि!” मुक्तिदम्‌ । 
मूढात्मनां विश्वसितु प्रधानं स्थानमीरितम्‌ ।।५९॥। 


१०- कुत्रापि 
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इस पुरुषोत्तम क्षेत्र की चारों ओर किसी भी स्थान में मृत्यु होने से, यह 
मुक्तिप्रद जानें ॥ मूढ़व्यक्तियों के विश्वास उत्पादन निमित्त यह स्थान सर्वप्रधान 
पुण्य स्थान कहा गया है । ५९ । 

तब राज्ये तु ये लोका मम निर्माल्यभोजिन: । 

मृतिराकालिकी तेषां न कदाचिद्धविष्यति ।।६०॥। 

तुम्हारे राज्य में जो लोग मेरे महाप्रसाद का भोजन करेंगे, निश्चित 
उनकी कभी अकाल-मृत्यु नहीं होगी ।६० । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये 
वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये दक्षिणायनसंक्रान्तिकृत्यवर्णनमुखेन 
श्वेतमाधवोपारख्यान-वर्णन नाम सप्तत्रिशो5ध्याय: ।। ३७ ।। 


प्र 
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अष्टब्रिशो5ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 

इति दत्त्वा वरं तस्मे श्रेतराजाय वे पुरा । 

जगामान्तहितो विप्रा: प्रासादान्त: स्थितो हरि: ।।१॥। 

श्रीजैमिनि बोले- हे विप्रगण ! मन्दिर मध्यस्थित भगवान्‌ हरि 
(नृसिंह मूर्ति) उस श्वेतराजा को इस प्रकार वर प्रदान करके अन्तर्हित 
हो गये । १ । 

समस्तजगतां या' श्री: सृश्स्थितिविनाशकृत्‌ । 

बैष्णवी शक्तिरतुला 'विष्णुदेहार्दधारिणी ।।२।। 

सुधोपमं पचत्यन्नर भुंक्ते नारायण: प्रभु: । 

तदुच्छिष्टोपभोगो हि सर्वाघक्षयकारक: ।।३॥। 

निखिल.जगत्‌ के आदि कारण, सृष्टि स्थिति प्रलयकारिणी, विष्णु 
देहार्द्धधारिणी, अद्वितीया वैष्णवी शक्ति श्रीदेवी (लक्ष्मी) अमृततुल्य 
अन्नव्यंजनादि पाक करती हैं एवं प्रभु नारायण उन्हें भोजन करते हैं । भगवान्‌ 
के उस उच्छिष्ट भोजन से सारे पाप नष्ट होते हैं | २-३ । 

न तादृशसमं पुण्य वस्त्वस्ति पृथिवीतले । 

प्रायश्चित्तमशोषाणां पापानां परिकीरत्तितम्‌ ।। ४ ।। 

भगवत्पादपझानुप्रेक्षणोपासनादिभि: । 

पाकसंस्कारकर्तुणां सम्पर्कोउत्र' न दुष्यति ॥॥५।। 


१-दाद्या, २- परिवेषणकारिणी, ३- सुपक्कान्नं, ४- सम्पर्कात्ति 
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वस्तुतः इस महाप्रसाद सदृश पवित्र वस्तु पृथिवी में दूसरी नहीं है । 
मनीषियों ने कहा है कि भगवान्‌ जगन्नाथजी के पादपदमों का दर्शन एवं 
उनकी उपासना के द्वारा समस्त पापों का प्रायश्चित्त होता है । उक्त पुरुषोत्तम 
क्षेत्र में पाचकों के संसर्ग हेतु कोई दोष नहीं लगता । ४-५ । 

पद्माया: सन्निधानेन सर्वे ते शुच॒य: स्मृता: । 

“विष्णवालयगतं तद्धि निर्माल्य पतितादय: ।॥६॥। 

'स्पृशन्ति चेन्न दुष्ट तद्यथा विष्णुस्तथेव तत्‌ । 

ब्रतस्था विधवाश्वेव* सर्वे वर्णाभ्रमास्तथा ।।७।। 

तत्प्राशनेन पूयन्ते दीक्षिताश्चापक्‍्निहोत्रिण: । 

दरिद्र: कृपणो वा5पि गृहस्थ: प्रभुरेव वा ।॥८।। 

स्वदेश्या: परदेश्या वा सर्वे तत्र समामता:* । 

नाभिमान प्रकुर्वीरन्विष्णोनिर्माल्यभक्षणे ।॥॥९।। 

भगवान्‌ के सान्निध्यवशत: वे सब पवित्र हो जाते हैं | भगवान्‌ विष्णु 
के मन्दिर संपक्त निर्माल्य महाप्रसाद को पतित व्यक्तिगण यदि स्पर्श करते 
हैं, तथापि यह दूषित नहीं होगा । क्योंकि वह अन्न साक्षात्‌ विष्णु का ही 
स्वरूप है । समस्त वर्णाश्रमी, विधवा, ब्रतधारी, दीक्षित, अग्रिहोत्री लोग 
भी इस महाप्रसाद के भोजन से पवित्र होते हैं । क्या स्वेदशी, कया विदेशी, 
दरिद्र, कृपण, गृहस्थ ऐसे कि राजा, सभी लोग इस महाप्रसाद के भोजन में 
समान रूप से अधिकारी होने की बात बतायी गयी है । इस विष्णुप्रसाद के 
भोजन में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए. । ६-९ । 

भक्त्या लोभात्कोतुकाद्दा क्षुधाप्रशमनेन वा । 

आकएणठं भक्षितं तद्धि पुनाति सकलांहस: ॥।१०॥। 


५- वेश्या, ६- स्पृशन्त्यन्नं, ७- तत्र, ८- गता: 
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भक्ति से, लोभ से, कौतुक से अथवा भूख मिटाने के लिये- किसी 
भी कारण से क्‍यों न हो, यह आकण्ठ भक्षित होने पर समस्त पापपुज्ज से 
पवित्र करता है । १० । 

सर्वरोगोपशमन पुत्रपौत्रप्रवर्द्धनम्‌ । 

दारिद्यहरणं श्रेष्ठ विद्यायु:श्रीप्रदे शुभम्‌ ।॥११।। 

महाप्रसाद भोजन से रोगों की शान्ति, पुत्रपौत्रवृद्धि, दारिद्रनाश, विद्या 
आयु एवं सम्पद प्राप्त होता है, अतएव यह महाप्रसाद सभी वस्तुओं में श्रेष्ठ 
और शुभड्गर है । ११ । 

पक्षपातो महांस्तत्र विष्णोरमिततेजस: । 

निन्दन्ति ये तदमृतं मूढा: पण्डितमानिन: ।।१२॥। 

स्वयं दण्डधरस्तेषु सहते नापराधिन: । 

येषामत्र न दण्डश्रेद्‌ ध्रुवा तेषां हि दुर्गतिः ।॥१३॥। 

इस विषय में अमिततेजा भगवान्‌ विष्णुका महान्‌ पक्षपात है, यह 
जानें ।पंडिताभिमानी जो समस्त मूढ़ लोग, अमृतायमान इस महाप्रसाद का 
निन्दावाद करते हैं, स्वयं भगवान्‌ उस अपराध को सहय न करके उन्हें 
दण्डित करते हैं । जिनका इह काल में किसी प्रकार 
दण्डविधान देखने का नहीं मिलता, परिणाम में उनकी विशेष दुर्गति निश्चित 
होती है । १२-१३ । 

कुम्भीपाके महाघोरे पच्यन्ते तेडतिदारुणे । 

'न विक्रय: क्रयो वाउपि प्रशस्तस्तस्य भो द्विजा: ।॥१४।। 

निःसन्देह, वे मृत्यु के बाद निदारुण कुम्भीपाक नामक नरक में विषय 
यातना भोग करते हैं । हे द्विजगण ! उक्त महाप्रसाद का क्रय विक्रय प्रशस्त 
नहीं है । १४ । 


९- विक्रयश्च 
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निर्माल्यं जगदीशस्य नाउशित्वा5श्नामि किश्वन । 

इति सत्यप्रतिज्ञो यः प्रत्यहं तच्च भक्षयेत्‌ ॥॥१५॥। 

सर्वपापविनिर्मक्त : शुद्धान्त :करणो नरः । 

स शुद्ध वैष्णव स्थान क्रमाद्याति न संशय: ।।१६॥। 

जगदीश जी का प्रसाद भोजन न करके कभी भी दूसरा कुछ 
भोजन नहीं करूँगा, इस प्रकार दृढ़प्रतिज्ञ होकर जो व्यक्ति प्रत्यह महाप्रसाद 
भोजन करता है, वह मनुष्य निश्चय ही समस्त पापों से विमुक्त 
और शुद्धान्तकरण होकर क्रमशः: विष्णुलोक को गमन करता है । इसमें 
संशय नहीं है । १५-१६ । 

चिरस्थमपि संशुष्क॑ नीत॑ वा दूरदेशत: । 

यथातथोपयुक्त तत्सर्व परापापनोदनम्‌ ।।१७।। 

यह महाप्रसाद दीर्घकाल पर्युषित, अत्यन्त शुष्क अथवा दूरदेश से 
आनीत होने पर भी इसे भोजन करने से समस्त पाप विलीन होते हैं । १७ । 

कुक्करस्य मुखादभ्रष्ट तदन्न पतितं यदि । 

ब्राह्मणेनापि भोक्तव्यमितरेषां तु का कथा ।॥१८।। 

यह महाप्रसाद कुत्ते के मुख से अगर गिरता है, तथापि दूसरों की क्या 
बात है ब्राह्मणगणण भी उसे भोजन कर सकेंगे । १८ । 

उपोष्य तिष्ठता वापि नोपवासं च कुर्वता ।* 

अशुचिर्वा5प्यनाचारो मनसा पापमाचरन्‌ । 

प्राप्तमात्रेण भोक्तव्यं नात्र कार्या विचारणा ।।१९।। 

कोई उपवास करे या न करे, अशुचि हो या अनाचारी अथवा मानसिक 
पापाचारी प्राप्त मात्र से यह सबका सेवनीय है, उसमें विचार नहीं करना 
चाहिए । १९ । 


*% इलोक १९ पूर्वार्द ख' पाठ 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 9| 


नैवेद्यान्न जगद्धरत्तर्गाड़े वारि सम॑ द्वयम्‌ । 
“'दृष्टिस्पर्शनचिन्ताभिभर्भक्षणाच्वाघनाशनम्‌ ।।२०।। 
भगवान्‌ का यह नैवेद्यान्न और गंगाजल दोनों ही समान हैं, इसे दर्शन, 
स्पर्शन, चिन्तन और भोजन करने से निखिल पातक दूर होता है । २० । 
जगद्धात्रया हि 'तत्पक्क वैष्णवाउग्नौ'' सुसंस्कृते । 
भुक्तेउन्वहं!* चक्रपाणिर्युगमन्वन्तरादिषु ॥॥२१।। 
जगद्धात्री देवी लक्ष्मी स्वयं सुसंस्कृत वैष्णव अग्नि से इसे पाक करती 
हैं एवं प्रतिदिन स्वयं चक्रपाणि बहु मन्वन्तर एवं युगयुगान्तर तक भोजन 
करते आये हैं । २१ । 
सप्तद्वीपधरामध्ये सात्निध्यं नेदृर्श हरे: । 
यादृशं नीलगोत्रे5स्मिन्व्याजमानुषचेष्टितम्‌ ।।२२।। 
इस नीलाचल में भगवान हरि की मानुषलीला व्याज में जैसा सात्निध्य 
है, सप्ठद्वीपा पृथिवी में कुत्रापि अन्यत्र देखा नहीं जाता है । २२ । 
“*दारुरूपं परंब्रह्म सर्वचाक्षुषगोचरम्‌ । 
प्रकाशते भो मुनयो न दृष्ट न श्रुत क्चित्‌ ॥॥२३॥। 
हे मुनिगण ! इस स्थान पर दारुमय परंत्रह्म सर्वदा प्रकाशमान होकर सबके 
दृष्टिगोचर हैं । इस प्रकार कहीं देखा नहीं गया है, सुना नहीं गया है । २३ । 
तस्मे प्रवृत्तिरूपाय ब्रह्मणे परमात्मने । 
प्रवत्तिरूपा शक्ति: श्री: प्रवर्तयति यद्धवि: ।॥२४।। 
तदश्नाति जगन्नाथस्तच्छेषं दुरितापहम्‌ । 
किमत्र चित्र" भो विप्रा यदक्ते मुक्तिकारणम्‌ ।॥२५।। 


१०- दृष्टे: स्वार्गादिसम्प्राप्ति, १९- यत्‌, १२- वे5म्ौ, १३- स्वयं, १९४- पाधि, 
१५- तत्र 
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वे प्रवृत्तिरूपी परमात्मा ब्रह्म के निमित्त साक्षात्‌ प्रवृत्ति रूपा श्रीदेवी 
लक्ष्मी घृतमय द्रव्यों की प्रस्तुति करती हैं, भगवान्‌ जगन्नाथजी उसे ही 
भोजन करते हैं । अतएव हे विप्रगण ! उनके उच्चछिष्ट भोजन से समस्त पापों 
का नाश एवं मुक्ति मिलती है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है । २४-२५ । 

नाल्‍पपुण्यवता तत्र विश्वास: '* सम्प्रजायते । 

वेदाचारप्रधानेषु युगेष्वेतत्प्रकीर्तितम्‌ ।॥२६॥। 

महिमापि निवेद्यस्य'* विशेषाच्छूयतां कलौ । 

घोरे कलियुगे तस्मिंस्त्रिपादे5धर्मविग्रहे:** ।॥२७।। 

धर्मस्तल त्वेकपाद: कश्चित्तस्य”' भयाच्चरेत्‌ । 

सर्वेषनृतप्रधाना हि दांम्भिका: शठवृत्तय: ।।२८।। 

*“प्रायश्चाचारविमुखा जिह्ोपस्थपरायणा: । 

न ध्यायन्ति तपस्यन्ति ब्रतयन्ति कदाचन ।।२९॥। 

जिनका पुण्यबल अत्यन्त स्वल्प है उनका उसमें विश्वास नहीं होता । 
सत्य, त्रेता, द्वापर जैसे तीन युगों में वेदाचार विद्यमान रहता है । किन्तु 
वेदाचार विहीन कलियुग में जो विष्णुनैवेद्य की विशेष महिमा है, उसे श्रवण 
करें । घोर कलियुग में अधर्म तीनपाद और धर्म एक पाद मात्र होता है, 
अतणए्‌व यह कलिकाल प्रायश: अधर्म बहुल है । इस काल में क्चित्‌ कोई 
धर्म के भय से शठ, सदाचारविमुख एवं केवल जिह्नला और जननेन्द्रिय तृप्ति 
साधन के लिये तत्पर हैं | कलिकाल में कदापि मानवगण इष्ट देवता का 
ध्यान, तपस्या या वब्रताचरण नहीं करते | २६-२९ । 

अधर्मबहुला: सर्वे हिंसका लोलुपा: परम्‌ । 

परेषां परिवादेन*' तुष्यन्ति स्वकृतं विना ।॥३०॥। 


१६- एच प्र, १७- महिमान॑ न वेदास्य, १८- दो धर्मविप्लव:, १९- क्रचित्तस्य, 
२०- प्रायश्च धर्मविमुखा, २१- परिभावेन 
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सभी लोग अधर्मपरायण, हिंसक और अतिशय लोलुप एवं अपना 
किसी कार्य न करके दूसरे की निन्दा करने में सन्तुष्ट होते हैं | ३० । 
प्रसड्रात्कौतुकाद्वापि निध्नन्ति परकर्म वे" । 
क्षुद्रकार्याशयात्स्वस्य परकार्यप्रबाधका: ॥॥३१।। 
प्रसंगाधीन हो या कौतुक से हो वे दूसरों के कार्यों पें आघात देते हैं 
एवं अपने स्वल्पलाभ निमित्त दूसरे के कार्य में वाधा डालते हैं । ३१ । 
धर्मलब्धां स्रियं 'गेवश्यामवज्ञाय स्ववेश्मनि । 
परयोषिति निन्द्यायां* प्रसक्ता: पशुचेष्टिता: ।।३२॥। 
पशुवृत्ति परायण कलियुग में अपनी घरवाली अधीनस्था पत्नी की 
अवज्ञा करके निन्‍्दनीय परस््री में आसक्त होते हैं । ३२ । 
अग्निहोत्रादिक वाऊपि ब्रत॑ नान्यत्क्रचित्कचित्‌" । 
जीविका तद्द्विजातीनां येषां वा पारलौाकिकम्‌ ।।३३।। 
२६अश्रुताधीतवेदेन *हान्यायाप्तधनेन च । 
वित्तशाठ्यन च कृतं॑ न तथा फलदायि तत्‌ ।।३४॥। 
प्राय: कलियुगे भूपा: *प्रजावनपराइखा: । 
करादानपरा नित्य पापिष्ठाश्नीर्यवत्तय: ।।३५॥। 
अग्निहोत्रादि कार्य या किसी प्रकार का ब्रताचरण कब कहीं देखा 
जाता है, तो वह केवल ब्राह्मणों की जीवन यात्रा निमित्त उपाय मात्र है । 
पारत्रिक शुभफल निमित्त जिनका समस्त सत्कार्य देखे जाते है, जो कभी भी 
वेद श्रवण या वेद अध्ययन नहीं करते, ऐसे लोगों के अन्याय से उपार्जित 
धन वित्तशादय द्वारा अनुष्ठित होने से, उससे यजमान का कोई फल लाभ 


२२- परकार्य विहन्ति, २३-रम्या, २४- निर्छजा:, २५- वाऊंपि ब्रत॑ नान्यत्‌, 
२६- अब्रताधीत, २७- अन्याया55घ्त, २८- प्रजावल 
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नहीं होता । कलियुग में राजा लोग प्रजापालन विमुख होते हैं, प्रायश 
प्रजाओं से कर ग्रहण के लिये तत्पर रहते हैं और समस्त राजा लोग पापिष्ठ 
एवं चौर्यवृत्ति परायण होते हैं । ३३-३५ । 

वर्णसड्डरिण: सर्वे शूद्रप्राया: कलो युगे । 

**हर्तार: पार्थिवा एव शूद्राश्ष नृपसेवका: ।।३६॥।। 

कलियुग में सब वर्णसड्गर, शूद्र सदूश, राजालोग हरणकारी एवं 
शूद्रगण राजा के सेवक बनते हैं । ३६ । 

श्रौतस्मार्तादिक कर्म न तथा सदनुष्ठितम्‌ । 

युगे चतुर्थ नो*” विप्रा: परलोकाय कल्पिते ।॥३७।। 

दानधर्म: परो होष नान्यो धर्म: प्रशस्यते । 

कर्मणा मनसा वाचा हितमिच्छेद्द्विजन्मनाम्‌ ।।३८।। 

हे विप्रगण ! चतुर्थ युग कलिकाल में श्रौतस्मात्तादि समस्त क्रियाएँ 
दूसरे युग की तरह सुचारु रूप से अनुष्ठित न होने के कारण परलोक दुःखप्रद 
होता है । अतएव कलि में दानधर्म ही श्रेष्ठ है, अन्य प्रकार का धर्मकार्य 
प्रशंसनीय नहीं है । कायमनोवाक्यों में केवल ब्राह्मणों का हितसाधन करना 
चाहिए । ३७-३८ । 

इति होवाच भगवान्ब्राह्मणो मामकी तनुः । 

ब्राह्मणा यस्य सन्तुष्टा: सन्तुष्टस्तस्य चाप्यहम्‌ ।।३९।। 

स्वयं भगवान्‌ ने कहा है, ब्राह्मण मेरे शरीर स्वरूप हैं, 
अतएव ब्राह्मणगण जिसके प्रति सन्तुष्ट होते हैं उनके प्रति मैं भी सन्तुष्ट 
होता हूँ ३९ । 

उभयत्र समो भूयाद्‌ *'ब्राह्मणे च जनार्दने । 

यद्वदन्ति द्विजा वाक्य तत्स्वयं भगवान्वदेत्‌ ।॥४०॥। 
२९- दातार:, ३०- भो, ३१- ब्राह्मणेषु 
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ब्राह्मण एवं जनार्दन दोनों में समज्ञान करना चाहिए । क्योंकि 
ब्राह्मणलोग जो बोलते हैं, स्वयं भगवान्‌ ही उसे बोलते हैं | ४० । 

यथातथा वर्तमानो *वर्णानां ब्राह्मणो गुरु: । 

भगवानपि देवेश: स साक्षाद्ब्राह्मणप्रिय: ।।४१।। 

वे देवदेव साक्षात्‌ भगवान्‌ चूँकि ब्राह्मणों के प्रति प्रीतिमान हैं, अतएव 
ब्राह्मण जिस किस अवस्था में रहने पर भी, क्षत्रियादि तीन वर्णोके पूजनीय 
गुरुहोता है । ४१ । 

सदाउऊवतारं कुरुते ब्राह्मणार्थ जनार्दन: । 

तत्पालनार्थ दुशन्वे निगृह्ताति युगे युगे ।।४२॥। 

भगवान्‌ जनार्दन ब्राह्मणों के हितसाधन निमित्त सदा अवतार 
धारण करते हैं एवं ब्राह्मणों के पालन निमित्त युग युग में दुष्टों का निग्रह 
करते हैं | ४२ । 

ससर्ज ब्राह्मणानग्रे सृष्चय्यादौ सर चतुर्मुख: । 

सर्वे वर्णा: पृथक्पक्षात्तिषां** वंशेषु जज्ञिरे ।।४३॥। 

भगवान्‌ चतुर्मुख ने सृष्टि के आरम्भ में सब से पहले ब्राह्मणोंकी सृष्टि 
की थी । बाद में अन्य समस्त वर्ण उनके वंश में उत्पन्न हुए । ४३ । 

तस्मात्कलियुगे तस्मिन्ब्राह्मणो विष्णुरेवच । 

उभौ गतिश्च सर्वेषां ब्राह्मणानां *हरि्गति: ।।४४।। 

विषम कलियुग में ब्राह्मण और विष्णु ये दोनों सबकी गति हैं । किन्तु 
ब्राह्मणों की गति एकमात्र हरि हैं | ४४ । 

हरिरेवात्र सर्वेषां गति: प्राप्ते** कलौ युगे । 

शालग्रामादिके क्षेत्रे** स्मर्यते कीर्त्यतेषपि च ।।४५॥।। 


३२- त्रयाणां, ३३- च, ३४- तेषां, ३५- गतिहरि:, ३६- पापे, ३७- क्षेत्रेषु 
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कलियुग प्राप्त होने पर एक मात्र भगवान्‌ हरि ही सबकी गति हैं 
अतएब शाल्ग्रामादि क्षेत्रों में उनका स्मरण एवं उनकी महिमा कीर्तन 
करना चाहिए | ४५ | 

तस्मिन्नीलाचले पुण्ये क्षेत्रे क्षेत्रज्ञवर्ष्षणि** । 

जीवभूत: स** सर्वेषां दारुव्याजशरीरभूत्‌ ।।४६॥।। 

आस्ते लोकोपकाराय शंखचक्रगदाधर: । 

कलिकल्मषनाशाय प्रायो दुष्कृतकर्मणाम्‌ । 

दर्शनस्तवनोच्छिष्टभोजनैर्मुक्तिदायक:._॥॥४७॥। 

परमात्मा के वपुःस्वरूप पुण्यक्षेत्र उस नीलाचल में सब के जीवन 
स्वरूप शद्चक्र गदाधर भगवान्‌ हरि, लोगों के उपकार निमित्त एवं पापाचारी 
मनुष्यों के कलिकल्मष विनाश के लिये दारुमयी मूर्त्ति के रूप में विराजित 
हैं । उनके दर्शन, स्तुति और तदीय प्रसाद भोजन से वे सबको मुक्ति प्रदान 
करते हैं | ४६-४७ । 

उच्छिष्टेन सुरेशस्य व्याप्त यस्थ कलेवरम्‌ । 

४गतदाहारस्तदात्मा हि लिप्यते न स पातके: ।।४८॥। 

सुरेश जगदीशजी के अधरामृत से जिसका शरीर परिव्याप्त 
होता है उस आहार से उसकी आत्मा किसी प्रकार के पातक में लिप्त नहीं 
होती ।४८ । 

४निवेदितान्नमन्यापि मूर्त्तिरीशस्य वर्तते । 

पावन तदपि प्रोक्तमुच्छिष्ट तु विमोचकम्‌ ।।४९॥।। 

यह निवेदित अन्न ईश्वर हरि की अपर मूर्त्ति स्वरूप है । 
अतएव भगवान्‌ का यह उच्चिष्टान्न सबके लिये पवित्र और मुक्तिप्रद 
कहा गया है । ४९ । 


३८- वेश्मनि, ३९- च, ४०- आधार, ४१- निवेदनीयमन्यासु मूर्त्तिष्वीशस्य 
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भुक्ते त्वत्रेव भगवान्पश्यत्यन्यत्र चक्षुषा । 

पुराथयं प्रार्थितो देवो योगिभि: परिनिष्ठिते:*' ।।॥५०।। 

निर्माल्योच्छिष्टभोगेन तव मायां जयेम हि । 

अत्यन्तस्तिमिताक्षाणामनायासेन मुक्तिद: ।॥५१।। 

इस पुरुषोत्तमक्षेत्र में भगवान्‌ साक्षात्‌ भोजन करते हैं । अन्य स्थानों 
में केवल भक्तप्रदत्त नैवेद्यान्न को दृष्टिपात करते हैं । परमात्मनिष्ठ योगीगण 
पूर्वकाल में श्रीजगन्नाथजी के पास ऐसी प्रार्थना की थी कि- हे नाथ हम 
लोग आपके निर्माल्य और उच्छिष्ट भोजन से आपकी माया पर जययुक्त 
होंगें | मुक्तिलाभ कामना से जो लोग योग साधन से अन्तकाल में भगवान्‌ 
के पास स्थिरनेत्र होकर अवस्थान करते हैं, उन सभी योगियों के आप 
अनायास मुक्तिदाता हैं | ५०-५१ । 

शयनासनभोगाद्ये रमते च श्रिया सह । 

अत्र चेष्टा भगवतो वेदार्थ इति धार्यताम्‌ ।॥५२।। 

इस स्थान पर भगवान्‌ शयन भोजन के साथ श्रीदेवी (लक्ष्मी) के साथ 
विहार करते हैं । हे तपोधनगण ! इस क्षेत्र में भगवान्‌ की जो समस्त लीलाएँ 
हैं उन्हें वेदार्थ समझें |५२ । 

समतिक्रान्तवेदो हि न कदाचित्प्रवर्तते । 

वेदरक्षार्थमेवास्थ संभवों हि युगे युगे ॥॥५३।। 

प्रमाणभूतो भगवान्विरुद्धं कथमाचरेत्‌ । 

तस्मिन्विरुद्धं*' चरति जगदेव तथा भवेत्‌ ॥॥५४।। 

वे वेदमर्यादा लंघन पूर्वक किसी कार्य्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं । वे वेद 
की रक्षा निमित्त युग युग में विविध अवतार लेकर आविर्भूत होते हैं । वेद के 
४२- वेष्टिते, ४३- विरुद्धाचरिते 
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प्रमाण स्वरूप वे भगवान्‌ कैसे वेद विरुद्ध कर सकते हैं ? यदि वे 
विरुद्गराचरण करें, तब समस्त जगद्‌वासी लोग तादृश विरुद्धाचारी हो 
जाएंगे | ५३-५४ । 
आचारेण हि वेदार्थो नियतो* धामतां गत: । 
मध्यदेशभव: पूर्वमत्रागच्छद्द्विजोत्तम: ।।॥५५।। 
शिष्टाचारै: सुविमल: शास्त्रार्थपरिनिष्ठित: 
“सदा शान्त: सदा दान्त: कायवाडमनसैर्गृही ।॥५६॥।। 
*ध्स तीर्थविधिना देव॑ समभ्यर्च्य च साप्मिक: । 
ब्रिरात्रमत्रोषितवान्विष्ण्वर्चनपर: शुच्ि: ।॥५७।। 
अतः पण्डितों का सिद्धान्त यह है कि, भगवान्‌ के आचरण दर्शन से 
ही वेदार्थ निर्णित होता है । पूर्वकाल में सदाचार, विशुद्ध, शार्त्रार्थपारदर्शी , 
जितेन्द्रिय, मध्यदेशजात कोई एक द्विजवर पुरुषोत्तमधाम में आये ।॥ वे गृही 
थे, उनका कायमनोवाक्य और अन्त:करण सदा शान्त था । परम अग्रिहोत्री 
ब्राह्मण एक समय में तीर्थयात्रा विधान के अनुसार भगवान्‌ हरि की अर्च्चना 
पूर्वक श्रीक्षेत्र में उपस्थित होकर पवित्र भाव से प्रतिदिन विष्णुपूजातत्पर 
रहकर तीन दिन अवस्थान कर रहे थे | ५५-५७ । 
यज्ञशेषं गृहस्थानां भोक्तव्यमिति शास्त्रतः । 
देवोच्छिष्टे न जग्राह अन्ययाकाभिशंकया ।॥५८।। 
शात्रानुसार यज्ञावशेष गृहस्थों का भोजन योग्य है । दूसरे से 
पाक होने की आशश्ला से उन्होंने जगन्नाथ देव का उच््द्विष्ट ग्रहण नहीं 
किया ।५८ । 


४४- नीयतो हि सता मत:, ४५- यज्वा, 
४६- सतीर्थयात्राविधिना हरिमभ्यच्च्य सात्विक: 
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*देवलैरेष संस्कार्यो देवयोग्य: कर्थ भवेत्‌ । 


४<अयोग्यत्वाच्च नैवेद्यमग्राह्मं च भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥॥५९॥।। 

मन्दिरदान पर निर्भरशील ब्राह्मणों से संस्कृतान्न कदापि देवयोग्य नहीं 
हो सकता, अतएव इस नैवेद्यान्न जब देवताओं के लिये अयोग्य तब यह मेरे 
लिये भी निश्चितरूप से अग्राहय है । ५९ । 

अगुहीते च नेवेद्ये श्रोत्रियेण तदा द्विजा: । 

सर्वे च तस्यानुचरा नाभुज्जन्त निवेदितम्‌ ।॥६०।। 

हे द्विजगण ! उस श्रोत्रियद्विजवर इस प्रकार की विवेचना से जगन्नाथदेव 
के निवेदितान्न ग्रहण न करने के कारण तदीय अनुचरवर्ग भी भोजन नहीं कर 
पाये ।६० । 

तत: स व्याधिसंमग्नो विह्ललीभूतविग्रह: । 

सकुट॒म्बो5भवन्मूकोी भगवद्वोहसंयुतः ।॥६१॥। 

महाप्रसाद की अवमानना हेतु भगवान्‌ के पास अपराधी होकर वे 
ब्राह्मण अनुचरवर्ग के साथ भयंकर व्याधिग्रस्त हो गये । सबके शरीर 
विवश और वाक॒शक्ति रुद्ध हो गयी ।६१ । 

मनसा चिन्तयत्येवं निर्निमित्त कथं नु मे । 


कुट॒म्बसहितस्याभूत्पीडा सर्वांगभंजिनी ।॥६२॥। 

बाद में वे मन में सोचने लगे, यह क्या ? किस कारण से कुट॒म्ब 
सहित मेरी इस प्रकार पीड़ा होकर सर्वाग देह टूट गयी । ६२ । 

एवं चिन्तयमानस्थ त्रिरात्रान्ते5भवन्मति: । 


नेदृशी व्याधिपीडा च सर्वेषामेकदा भवेत्‌ ।॥।६३॥।। 


४७- देवतैरत्र, ४८- अयोग्यत्वात्तु नैवेद्यस्थाग्राहत्वं ततो ध्रुवम्‌ 
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को वा द्रोह: कृतो5स्माभिरेतस्मिन्पुरुषोत्तमे । 

नबुद्धिपूर्वक: किं स्यात्ततो मे व्याधिकारणम्‌ ॥॥६४।। 

इस प्रकार की चिन्ता करते हुए तीन रातें बीतने के बाद उनके मन में 
ऐसी बुद्धि उदय हुई कि एकदा सबकी इस प्रकार की व्याधि जनित 
पीड़ा क्‍यों हुई ? हम लोगों ने पुरुषोत्तमक्षेत्र में आकर कौन सा अपराध 
किया ? ज्ञातसार में तो ऐसा अपराध नहीं हुआ है जो कि व्याधि का कारण 
बनेगा । ६३-६४ । 

मुहरित्थं चिन्तयित्वा दध्यौ नारायणं प्रभुम्‌ । 

ध्यानावसाने तुष्टाव शास्त्रतत्त्वार्थदथर्शक: ।।६५०।। 

शास्त्रतत्त्वज्ञ वे ब्राह्मण बार बार ऐसी चिन्ता करते हुए प्रभु नारायण 
का ध्यान करने लगे । ध्यान के अन्त में स्तव करने लगे ।६५ । 

शाण्डिल्य उवाच 

चतुर्दशापि या विद्या धर्मनिर्णयहेतव: 

ता: सर्वास्तव वाक्यानि मुखपद्यविनि:सृता:” ।।६६।। 

शाण्डिल्य ब्राह्मण बोले - हे प्रभो ! धर्म निरूपण के कारण जो चौदह 
विद्याएँ, वे सब आप के मुखारविन्दनि:सृत वाणियाँ हैं । ६६ । 

ताभिरेवाचरेद्धर्ममिति शास्त्रार्थनिण्णय:५" । 

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशासत्राइमिश्रिताः:. ॥। ६७ ।। 

वेदा: स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश 

तस्य धर्मस्य रक्षार्थभवतारों युगे युगे ।॥६८।। 

शास्त्रानुसार इस प्रकार निर्णित हुआ है कि, उक्त चतुर्दश विद्याओं के 
माध्यम से सब लोग धर्माचरण करना चाहिए । अखिल विद्वानगण स्वीकार 
४९- विनिर्गता:, ५०- निश्चय: 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 20 


करते हैं कि पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशाखत्र तथा षड़ड़ सहित चतुर्वेद जैसे 
चतुर्दश शाखत्र ही अखिल विद्याओं का और धर्म का आकर है । आप भी 
धर्मरक्षा निमित्त युग युग में आविर्भूत होते हैं | ६७ -६८ । 

तमुल्लंघ्य वर्त्तमानो भवद्द्रोहकरो ध्रुवम्‌ । 

अहं ते देव देवेश कर्मणा मनसा गिरा ।॥॥६९।। 

धर्मशास्त्रमतिक्रम्य न वरत्तिउप्यर्थकामयो: । 

अनेकजन्मसाहसे : संचितं पापसंचयम्‌ ।।७०।। 

दग्धुमत्रागतो देव त्वद्रर्शनदवाग्निना । 

को5पराध : कृतो देव त्वच्छार्रपथि वर्तिना । 

सर्वाड्रं बाधते यस्मादुग्रो व्याधिरहेतुक: ।॥७१॥। 

जो व्यक्ति इस शास्त्रीय मत का लंघन करके धर्माचरण करता है, वह 
आप का द्रोहकारी है, इसमें सन्देह नहीं है । किन्तु देवदेवेश ! मैं कभी भी 
कायमनोवाक्यों से धर्मशात्र का अतिक्रम करके अर्थ और कामसाधन में 
प्रवृत्त नहीं हुआ हूँ । हे देव ! मैं तो भवदीय दर्शन रूप दावानल से बहुजन्म 
सश्चित पापराशि को दग्ध करने के लिये यहाँ आया हूँ । किन्तु नहीं जानता 
कि शास्रातिरिक्त कौन सा अपराध हुआ है जिससे सर्वाग में भीषण अहेतुकी 
पीड़ा उपस्थित होकर- मुझे क्लेश दे रही है । ६९-७१ । 

ज्ञानतोऊज्ञानतो वाऊपि त्वत्पादसरसीरुहे । 

कृतो5पराधो यो देव त॑ क्षमस्व कृपाम्बुधे । 

भूमो स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम्‌ ॥॥७२।। 

है कृपा सागर ! ज्ञान से हो या अज्ञान से हो आपके चरणारबिन्दों में 
मैंने जो अपराध किया है उसे क्षमा करें । हे प्रभो ! भूमि पर जिनके पाद 
स्खलित होते हैं, भूमि ही उनका अवलम्बन होती है । ७२ । 
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त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरण प्रभो । 
तवापराधज पाप॑ त्वमेव च क्षमस्व मे ।॥॥७३।। 
आप के प्रति अपराध करनेवाले व्यक्तियों के आप ही रक्षा कत्ती हैं । 


हे प्रभो ! आप के पास अपराधजनित मुझे जो गुरुतर पाप लगा है, उसे आप 
क्षमा करें | छ३ । 


वह्विसन्तापतो नश्येद्वह्वलिसन्तापजो ब्रण: । 
तदियमां दुर्दशां देव प्रारब्धाघौघवीजजाम्‌"' ।।॥७४।। 
लीलापाड्रेन शमय अपवर्गेकहेतुना । 
मामुद्धर जगन्नाथ पतितं शोकसागरे ।।॥७५।। 
अग्नि सन्‍्तापजात ब्रण अग्निसन्ताप से ही प्रशमित होता है । हे देव ! 
मेरे प्रारब्ध पापवीजजात इस दुर्दशा को आप भक्तों के अपवर्ग लाभ के 


प्रधान हेतु भूत लीलापाज्ज से प्रशमित करें । हे जगन्नाथ ! अभी मैं अत्यन्त 
शोक सागर में पतित हूँ । मेरा उद्धार करें | ७४-७५ । 


त्वद्र्शनप्थ यात: कि नु शोच्यो भवेन्नर: । 
निसर्गकरुणाम्भोधे यस्त्वदृष्टिप्थं गत: ।॥॥७६।। 
“पाद्वानन्दाब्धिसम्मग्रो नशोचति न काइ्डति । 
नाल्‍पभाग्यो हाहं देव त्वामद्राक्षं स्वचक्षुषा ।॥॥७७।। 
अपवर्गान्तरायो मे ध्रुवमेषा विभीषिका । 
तत्प्रसीद जगन्नाथ सेवर्क द्रोहिणं सदा"* ।।७८।। 
सेव्यसेवकसम्बन्धादपराधं क्षमस्व॒ मे । 
इति स्तवान्ते तस्याशच** देहपीडा5$गमत्तदा ।।७९।। 


५१- प्रारब्धां पापवीजजाम्‌, ५२- सदा, ५३- त्राहि मां प्रभो, ५४- त्राहि मां प्रभो 
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जो मानव आप के दृष्यिपथ में पतित होता है, उसकी क्‍या ऐसी 
शोचनीय दशा होनी चाहिए ? हे प्रभो ! आप जो स्वभाव से करुणासागर हैं, 
अतएव जो व्यक्ति भवदीय दृष्टिपथ में उपस्थित होता है, वह तो सान्द्रानन्दमय 
सिन्धु में भासमान होता है । उसका और किसी प्रकार दुःख शोक नहीं 
होता । वह किसी प्रकार के पार्थिव पदार्थ निमित्त आकाडक्षा नहीं करता । 
हे नाथ ! मैंने अपने नेत्रों से आपको प्रत्यक्ष किया है । यह मेरे अल्प भाग्य 
का फल नहीं है । निश्चय यह विभीषिका मेरे अपवर्ग लाभ का अन्तराय 
स्वरूप है । हे जगन्नाथ ! मुझ पर प्रसन्न हों । इस अपराधी सेवक का 
परित्राण करें । नाथ ! आप सेव्य हैं, मैं सेवक हूँ । इस सेव्य सेवक सम्बन्ध 
के अनुसार मेरे अपराध की क्षमा करें । हे मुनिगण ! इस प्रकार स्तव करने 
के बाद उनकी देह पीड़ा तत्क्षणात्‌ उपशम हुई । ७६-७९ । 

ददर्श सो5थ गोविन्द “'नृसिहं भक्तवत्सलम्‌ । 

दिव्यसिंहासनारूढं दिव्यालड्लारभूषितम्‌ ॥॥८०।। 

आददानं श्रिया दत्त परमान्नं कराम्बुजे । 

ग्रासावशेषं पात्रेषु क्षिपन्तं च मुहर्मुहु: ।॥८१।। 

उसके बाद उन्होंने भक्तवत्सल नृसिंह देव का दर्शन किया । उन्होंने 
देखा कि, वे दिव्यसिहासन पर आरूढ़ तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत 
होकर अपने कर कमल से श्रीदेवी (लक्ष्मी) प्रदत्त परमान्न ग्रहण पूर्वक बार 
बार भुक्तावशेष बहु पात्रों में निक्षेप करते हैं | ८०-८१ । 

यावद्धत्त वस्तुजातं तावदश्नन्तमत्वरम्‌* । 

विलाससस्मितापाड़ं हस्ते*' लक्ष्म्याउपवर्जितम्‌ ।॥८२॥। 


५५- तस्याशु, ५६-नहरि:, ५७-......., ५८- दशनन्तं सत्वरम्‌, ५९- विस्मयापत्न: 
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इस प्रकार देवी लक्ष्मी सहास्यवदन में उनके श्रीहस्त में जो कुछ वस्तु 
प्रदान करती हैं, वे तत्क्षणात्‌ विलासपूर्ण कटाक्षपात के साथ उसे भोजन 
करते हैं । ८२ । 

तंदृष्ट्रा विस्मयाविष्ट: शाण्डिल्य: स द्विजोत्तम: । 

सस्मारात्मकृतं द्रोहं नैवेद्याग्रहणे स्थितम्‌*१ ।।॥८३॥।। 

वे द्विजोत्तम शाण्डिल्य इस प्रकार नृसिंह देव को निरीक्षण करके 
अत्यन्त विस्मयापन्न हुए एवं महाप्रसाद ग्रहण न करने के कारण अपना जो 
अपराध हुआ है, उसे समझने लगे । ८३ । 

क्वाह “प्रादेशिक: प्राज्ञ: सर्वज्ञाननिधिर्भवान्‌ । 

क्त त्वं महदहड्वारभूततत्त्वविसर्जक: ।।८४।। 

पुनः वे इस प्रकार स्तव करने लगे, हे देव ! यह एकदेशदर्शी ज्ञानहीन 
मैं कहाँ ? और महत्‌ अहंकारादि सूक्ष्मस्थूल भूत तत्त्व के सृष्टिकत्ती 
सर्वज्ञाननिधि आप कहाँ हैं ? ८४ । 

त्वन्मायामूढमनसो जानीम:*' कथमीश ते । 


निरड्डशामनिर्वाच्यामिच्छां सृष्टिलयात्मिकाम्‌ ।॥८५॥। 

हे ईश ! आप की माया से मूढ़गति हमलोग आपकी सृष्टिलयात्मिका 
अनिर्वचनीय स्वतन्त्र इच्छा को कैसे जान पाएंगे ? ८५ । 

इति स्तुवन्तं नृहरिस्तेनैवोच्छिष्टपाणिना । 

*सिषेच ग्रासशिष्टांश्व सर्वाड़े द्विजसत्तमम्‌ ।॥८६।। 

वे द्विजवर इस प्रकार स्तव करने पर, भगवान्‌ नृसिहदेव ने उनके 
उच्छ्षिष्ट हस्तसे भुक्तावशेष को (प्रसादान्न को) उनके सर्वाग में सिश्वन कर 
दिया ।८६ । 


६०- ग्रहणे स्थितम्‌, ६१- प्रादेशिक: प्राज्ञ), ६९- जानीयु:, ६३- आशिषे 
ग्रासशेषास्तान्‌ 
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ते: “*सिक्‍तोब्राह्मण: सद्य: सुधासेकोपमैर्मुदा । 
बभोौ दिव्यवपु: श्रीमाञ्जीवन्मुक्तो यथा मुनि: ।॥८७।। 
तब ब्राह्मण अमृत अभिषेक तुल्य उस उच्चद्चष्ट से सिक्तांग होकर 


सहसा जीवन्मुक्त मुनि के सदृश परम सौन्दर्य सम्पन्न दिव्य देह से आनन्द 
सहित शोभित होने लगे ।८७ । 

महिमान हि भक्तेस्तु भक्ता एव विजानते । 

महतीं सूतिपीडां त॒ बन्ध्या नानुभवेत्कचित्‌ ।।८८।। 

इत्युदीर्य स्वयं *गात्रादुच्छ्िष्टे परमात्मन: । 

भुक्त्वा कृतार्थमात्मान मेने *श्रोत्रियपुड़्व: ।॥८९॥। 

भक्तगण ही भक्ति की महिमा जानते हैं । बन्ध्यानारी प्रवल प्रसव 
वेदना कदापि अनुभव नहीं कर सकती । ऐसा कहकर द्विजवर परम श्रोत्रिय 
उस पुरुषने अपने शरीर से परमात्मा नृसिंहदेव के उच्छिष्टान्न आस्वादन 
करके अपने को कृतार्थ समझे | ८८-८९ । 

साधारण धर्मशास्त्र क्षेत्रेडस्मिन्न विचार्यते । 

अयं तु परमो धर्मो यो देवेन प्रवर्तित:*८ ।॥९०।। 

इस पुरुषोत्तमक्षेत्र में साधारण धर्मशासत्र के अनुसार विचार नहीं करना 


चाहिए । तत्त्वतः इस स्थान पर साक्षात्‌ देवदेव जनार्दन ने जिस धर्म का 
प्रवर्तन किया है, वही परम धर्म है । ९० । 


आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः । 
इत्थं सशिन्तयन्विप्र: कुट॒म्बार्थडवशेषितम्‌" ।।॥९१।। 


६४- सिक्ते, ६५- तु, ६६- पा, ६७- स द्विजपुड्रव:, ६८- प्रकीरत्तित:, 
६९- 5स्य शेषकम्‌ 


206 अष्टत्रिशोष्ध्याय 


आजहार स्वय मुष्टया ध्यानभड्मवाप च ॥। 
प्रबुद्धश्चिन्तयामास स्वप्नं तं विस्मिताशय: ॥।९२।। 
उत्कृष्ट आचरण से धर्म उत्पन्न होता है, धर्म के प्रभु भगवान्‌ अच्चयुत 
हैं । वे विप्रवर मन में इस प्रकार चिन्तन करके अनुचरों के निमित्त स्वयं 
अपनी मुट्ठी में शेष महाप्रसाद धारण करके ले जाने के लिए उद्यम करते 
समय उनका ध्यान भंग हो गया ।सहसा जाग्रत होकर अतिशय विस्मयाविष्ट 
हृदय में उस स्वप्न विषय का चिन्तन करने लगे ।९१-९२ । 
अयमेव मम द्रोहो ह्वज्ञासिषमीश्वरम्‌ । 
नेवेद्याशनमाहात्म्यमजानन्परमाद्धतमू _॥।॥९३॥। 
उस समय ब्राह्मण ने निश्चय किया कि परम अद्भुत नैवेद्य भोजन का 
माहात्म्य न जानकर मैंने जो अवज्ञा की है, वही मेरा अपराध है । ९३ । 
»चतुर्देशद्वीपपतिब्रह्मा यस्य पदाम्बुजम्‌ । 
धर्मद्रवेण प्रक्षाल्य अपुनात्स्व॑ तदम्बुना ।॥९४।। 
यमर्चयन्ति शक्राद्या “दिव्यभोगैरनुत्तमै: । 
स"“'मानुषकृत भुक्ते क्षेत्रेटस्मिन्महदद्भधुतम्‌ू ।॥९५।। 
चतुर्दश द्वीपपति भगवान्‌ ब्रह्मा द्रवभूत धर्मजल में जिनके चरण कमल 
प्रक्षालन करके उस जल से अपने को पवित्र करते हैं, इन्द्रादि देवगण उत्तम 
उपचारों से निरन्तर जिनकी अर्च्चना करते हैं, वही भगवान्‌ नारायण जो इस 
पुरुषोत्तम क्षेत्र से मनुष्य सम्पादित अन्नादि भोजन करते हैं, यही परम आश्चर्य 
का विषय है । ९४-९५ । 
इत्याश्चर्यपरस्तेन स्वप्नलब्धेन वे द्विजा 
नेवेद्येन कुटुम्बं सव॑ मार्जयामास सादरम्‌ ।।९६॥।। 


७०- अष्टादश च्तुर्दश ब्रह्माण्ड, ७१- दिव्यभावै, ७२- मानुष्यकृतं 
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हे द्विजगण ! इस प्रकार चकित होकर - उस विदप्रवर ने 
स्वप्नलब्ध नैवेद्यान्त महाप्रसाद से अपने परिवारवर्ग को आदर पूर्वक 
मार्जन किया । ९६ । 

तत: सव्वे नीरुजास्ते *सुवाक्याद्धुष्टमानसा: । 

पुनर्जन्म मनन्‍्यमाना: शशुंसु: क्षेत्रमुत्तमम्‌ ।।९७।। 

तदुपरान्त सब रोगशून्य और पुनः वाकृशक्ति प्राप्त होकर सन्तोष 
पूर्वक अपने पूर्वजन्म होने का अनुभव करके उस उत्तम क्षेत्र की पशंसा करने 
लगे ।९७ । 

नास्त्यस्य सदृशं क्षेत्र सप्तद्वीपावनीतले । 

यत्र स्वोच्छिष्टदानेन पापान्मोचयते नरान्‌ ॥॥९८।। 

जिस स्थान पर भगवान्‌ अपने उच्चष्विष्ट दान से लोगों को पापों से मुक्त 
करते हैं, सप्तद्वीप समन्वित पृथिवीषृष्ठ में उस पुरुषोत्तमक्षेत्र तुल्य पुण्यक्षेत्र 
दूसरा नहीं है । ९८ । 

पुरुषोत्तमसादृश्य॑* क्षेत्र परमदुर्लभम्‌ । 

“यत: स्वर्गश्व भोगश्च मुक्तिश्नेव करे स्थिता ।॥९९॥। 

चूँकि इस क्षेत्र में स्वर्ग, भोग और मुक्ति करतलगत है, अतएव 
पुरुषोत्तम तुल्य पुण्यक्षेत्र ही परम दुर्लभ है, इसमें सन्देह नहीं है । ९९ । 

०६आर्तानां भवकान्तारे भाग्यादत्र समीयुषाम्‌ । 

नानाभोगोपतृप्तानां मुक्तिमार्ग: सुख भवेत्‌ ।।९००॥। 

जो लोग बार बार भवकान्तार में भ्रमण हेतु दुःखग्रस्त होकर-सौभाग्य 
से इस पुरुषोत्तमक्षेत्र में उपस्थित होते हैं, नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ उपभोग 
करके तृप्त होने वाले उनका मुक्तिमार्ग सुखगम्य होता है । १०० । 


७३- स्व, ७४- माहात्म्यं, ७५- यत्र, ७६- श्रान्तानां 
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इत्थं ते हर्षमापन्ना: प्रलपन्त: परस्परम्‌ । 
»यथेष्ट भोजयामासुरन्योन्यं च निवेदितम्‌ ।।॥१०१।। 
वे आनन्द से परस्पर इस प्रकार वार्त्तालाप करके परस्पर को यशथेष्ट 
महाप्रसाद भोजन कराने लगे । १०१ । 
ततस्ते निर्मला विप्रास्तरुणादित्यवर्चस: । 
देवा इव बभु: सर्वे निष्पापा ““विगतज्वरा: ।।१०२॥।। 
उसके बाद वे लोग निर्मल निष्पाप, सर्वक्लेशविहीन एवं तरुण 
आदित्य के समान दिव्यशोभास्पद शरीरों में देवताओं की तरह शोभित 
होने लगे ।१०२ । 
नेवेद्याशनमाहात्म्यं कथित वो द्विजोत्तमा: । 
श्रुत्वाईपि महत: पापान्मुच्यते पापकृत्तम: ।।१०३।। 
हे द्विजोत्तमगण ! आप लोगों के सामने श्रीजगन्नाथजी के नैवेद्य भोजन 
माहात्म्य मैने कीर्तन किया । यह श्रवण करने से भी मनुष्य महापाप से मुक्त 
होता है । १०३ । 
निर्माल्यग्रहणस्यास्य फल वक्तु न शक्‍्नुम: । 
साक्षादब्रह्मस्वरूपेण घप्रियते वपुषा हि तत्‌ ।॥१०४।। 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ जिसे अपने शरीर में लेपन करते हैं, हम 
उस निर्माल्य ग्रहण का सही फल बताने में समर्थ नहीं हैं | १०४ । 
पुष्पचन्दममाल्यादि “यदड्लैरुपधार्यते । 
अपनीत॑ यथाकाले निर्माल्यं तत्प्रकीर्तितम्‌ ।॥९०५।। 
भगवान्‌ के श्रीअंग में पुष्प, चन्दन और माल्यादि जो कुछ 
अर्पित होते हैं, वे सब यथा समय अंग से अपसारित होने पर निर्माल्य 
कहलाते हैं । १०५ । 
७७- यथेच्छे, ७८-निर्गत, ७९- यदड्ढेषृपचर्यते 
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धारणं शिरसा तस्य तेनाड़े चापि मार्जनम्‌ । 

सार्द्धत्रिकोटि” कोटितीर्थानामभिषेकफलप्रदम्‌ ।॥१९०६।। 

यह निर्माल्य मस्तकपर धारण अथवा अंग में मार्जन करने से सार्द्ध 
तीन करोड़ तीर्थों से अभिषेक हेतु जो फल प्राप्त होता है, वही फल मिलता 
है ।१०६ । 

भक्षणात्‌“ गुरुतल्पादिषातकौघविनाशनम्‌ । 

लेप्या मूर््तिरियं विष्णोरन्येभ्यो लेप उत्तम: ।॥१०७।। 

श्रीखण्डागुरुकर्पूरकस्तूरीकुडमादिभि:. । 

“भपिष्टप्रलेप:स्नेहह चन्दनागुरुदारुणा ।।१०८।। 

शरीरे वासुदेवस्य इन्द्रदयुम्नेन कारित: 

प्रत्यहं भो द्विजश्रेष्ठा वर्षाता चापनीयते ।॥१९०९।। 

हे ट्विजवरगण ! उक्त निर्माल्य के भोजन से गुरुतुल्य (गुरु की स्त्री के 
प्रति भोगदृष्टि) गमनादि अखिल पाप नाश होते हैं | भगवान्‌ विष्णु की यह 
लेपनयोग्य मूर्त्ति विशेष है । अन्य किसी प्रकार के लेप से श्रीखण्ड, अगुरु, 
कर्पूर, कस्तूरी और कुह्रम आदि से लेप ही उत्तम लेप है । पूर्वकाल में 
भगवान्‌ के श्रीअंग में (श्रीखण्ड, कर्पूर, अगुरु, कस्तूरी और कुह्डमादि 
समन्वित) चन्दन, अगुरु के साथ पिष्ट प्रलेप प्रत्यह राजा इन्द्रद्युम्न करवाते 
थे । उक्त प्रलेप को वर्ष के अंत में अपनीत किया जाता है। १०७-१०९ | 

लेप्यानां लेपनिर्मोके दर्शन न प्रशस्यते । 

अन्तरा चेत्पतेल्लेप: पिष्टे लिम्पेत्पुनश्न तम्‌ ।॥११०।। 

नान्यलेप: प्रशस्यो हि स विष्णोरड्डसंमत: । 

अव्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥॥१११।। 


८०- साद्धानां, ८१- भक्षणं, ८२- प्रपिष्टलेप 
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महाप्रभु के श्रीअंग से जिस समय द्रव्य अपसारित होता है, उस समय 

उनका दर्शन करना नहीं चाहिए । वर्ष के भीतर यदि किसी कारण से 
भगवान्‌ के शरीर से लेपन द्रव्य शरीर से पतित होता है, उस समय इस प्रकार 
पिष्ट विष्णु के अंग स्वरूप कहा गया है । प्राचीन महर्षिगण इस प्रसंग में 
एक पुरातन इतिहास कहते हैं ।११०-१११ । 

चन्दनाद्द्शरीरं च* दृष्ट्रा विष्णु“ पुरा किल । 

सौगन्ध्याह्लोभयामास नृपपुत्र:" स मूढधी: ।।११२॥। 

तस्य प्रीत्ये नियुक्तस्तु आकृष्याड्रात्प्रलेपनम्‌ । 

ददौ नृपकुमाराय स लिलिम्पे हृदि स्वके ।॥॥११३॥। 

तावतप्प्रदेशं कुष्ठ वै श्वेत तस्थाभवत्क्षणात्‌ । 

स आसीत्कुष्ठपाणिस्तु तस्मे यो दत्तवान्किल ।।११४।। 

पूर्व काल में एकदा कोई एक मूढ़मति राजकुमार ने भगवान्‌ 
को चन्दनचर्च्चित देखकर चन्दन की अपूर्व सुगन्ध हेतु अपने शरीर में 
उसे लेपन निमित्त लोभ प्रकाश किया । बाद में भगवान्‌ की सेवा में नियुक्त 
किसी व्यक्तिने उस राज कुमार के सन्तोष के लिये भगवान्‌ के श्रीअंग 
से विलेपन का उत्तोलन पूर्वक राज कुमार को दिया । राजनन्दन ने 
उसे अपने वक्षस्थल में लेपन किया । किन्तु तत्क्षणात्‌ जिस स्थान पर 
वह-विलेपित हुआ था, उस स्थान में श्वेतकुष्ठ रोग संक्रमित हो गया । 
जिस व्यक्ति ने राजपुत्र को उसे अर्पण किया था, उसके हाथ में कुष्ठ व्याधि 
प्रकाशित हुई । ११२-११४ । 
ततो वर्षावधिष्ठायी लेप: पुण्यतम: स्मृत: । 


निर्माल्यानां प्रधान तद्घ्राणादहीविनाशनम्‌ ।।११५।। 


८३० तं, ८४- देव, ८५० सुतः 
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इस कारण से पवित्र लेपन एक वर्ष तक भगवान्‌ के श्रीअंग में रखने 
की व्यवस्था हुई है । यह विलेपन समस्त निर्माल्यों में प्रधान है । इसके 
आप्राण मात्र से समस्त पाप विदूरित होता है । ११५ । 
पुरा दमनकं दैत्यं समुद्रोदकचारिणम्‌ । 
बाधितारं जनानां वे मायाबलपराऋर "म्‌ ।।११६।। 
भगवानपि मायावी पितामहनिदेशत:ः । 
मत्स्यावतारेण विभु: प्रविश्य वरुणालयम्‌ ।।११७।। 
अन्विष्याकृष्य वेलायां निष्पिपेष महीतले । 
“म्धो: शुक्लचतुर्दश्यां *स हतो दानवोत्तम: ।।११८।। 
पूर्वकाल में दमनक नाम से एक दैत्य था । वह-सदा समुद्र जल में 
विचरण करता था । वह मायाबल से अत्यन्त पराक्रमशाली एवं 
साधारण मनुष्यों को अतिशय दुःख देता था । ब्रह्माजी की प्रार्थना के 
अनुसार मायावी भगवान्‌ ने मत्स्यावतार ग्रहण करके सागर के भीतर प्रवेश 
पूर्वक बहु अन्वेषण के बाद उस असुराधम को समुद्रतीर को आकर्षण करके 
उसे भूपृष्ठ पर पेषण किया । उस दानव श्रेष्ठ चैत्र मास की शुक्लचतुर्दशी में 
निहतहुआथा ।११६-११८ । 
भगवत्करसम्पर्कात्सुगन्धिरभवत्तणम्‌ । 
तस्येव नाम्ना तं सम्यग्जग्राहाश्चर्यमानस: ।।११९।। 
मालां कृत्वा हत्प्रदेशे “मिलितं वममालया । 
अचिन्तयत्तस्य गन्ध यावद्वस्तु चिरस्थितम्‌ ।॥१२०।। 
भगवान्‌ के करणस्पर्श हेतु तत्क्षणात्‌ उसने एक सुगन्ध तृण के रुप में 
जन्म लिया । उसे देखकर भगवान्‌ विस्मित होकर उसे उसके नामानुसार 
८६- मधौ, ८७- पतितो, ८८- मिलितां 
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दमनकतृण के रूप में ग्रहण पूर्वक माला करके वनमाला के साथ हृदय में 
धारण करके उसकी सुगन्धि के बारे में चिन्तन करके बोले कि जब तक 
उसकी सत्ता रहेगी उसकी सुगन्ध भी तब तक रहेगी । ११९-१२० । 


तस्यापि गन्ध: सर्वेषां पुष्पाणां सौरभापह: । 
वर्णस्तु भगवन्मूर्तेस्तुल्यो 5भूत्स सुशोभन: ।।॥१२१।। 


उसकी सुगन्धि सभी पुष्पों के सौरभ को अपहरण कर लेगी । उसका 
वर्ण भगवान्‌ की तरह अति सुन्दर होगा ।१२१ । 


तस्य माला भगवत: परमप्रीतिकारिणी । 

शुष्का पर्युषिता वा5पि न दुष्टा भवति क्चित्‌ ।।१२२।। 

अतएव उस सुगन्धित दमनक तृण का माल्य भगवान्‌ का परम 
प्रीतिप्रद है । वह शुष्क या पर्युषित होने पर भी कदापि दूषित नहीं होता ।१२२। 

तस्यव सुग्रथितां मालां दत्ता दमनकारये । 

उत्पादयेन्महाप्रीति विष्णोर्या मुक्तिदायिनी ।।१२३।। 

दमनकारी भगवान्‌ को इस सुगन्धतृणसे ग्रथित माल्यदान 


के द्वारा विष्णु की परम प्रीति उत्पन्न होती है, जो कि मुक्ति प्रदायिनी 
होती है । १२३ । 


“अड्ञापकृष्टा मालां भक्त्या यो धारयेन्नर: । 
हयमेधसहस्रस्थय फल प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ।।॥९२४।। 


जो मानव भगवान्‌ के श्रीअंग से अपसारित माला को भक्तिपूर्वक 
धारण करता है, वह निश्चित सहस्र अश्वमेध याग का फल प्राप्त होता है । 
इसमें संशय नहीं है । १२४ । 


८९- (अड्डपकर्षितां) 
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तुलसीकल्पितां मालां विष्णोरड्रापकर्षिताम्‌ । 
धारयेन्मूर्ध्नि कष्ठे च भक्तो यो विन्यसेद्धुदि । 
*०असंख्यवाजिमेधस्यफलमव्यग्रमश्नुते ।॥१२५।। 
इस प्रकार विष्णु के अंग से अपसारित तुलसीमाला को जो भक्त 
मस्तक पर, कण्ठ में, तथा हृदय में धारण करेगा, वह व्यक्ति असंख्व 
अश्वमेध यज्ञ का उत्तम फल शीतघ्र प्राप्त होता है । १२५ । 
निर्माल्यतुलसीपत्र॑ यावद्धक्षयते हरे: । 
तावजन्मसहसं तु विष्णुलोके महीयते ।॥१२६।। 
श्रीहरि के निर्माल्य तुलसीपत्र को जो जितना भक्षण करता है, 
वह उतने हजारों जन्मों तक विष्णुलोक में सम्मान के साथ निवास 
करता है । १२६ । 
हरेनैवेद्यमन्न॑ च तुलसीदलमिश्रितम्‌ । 
प्रतिग्रासं सोमपान॑ फल तत्सममश्नुते । 
यावज्ीवं तु भुज्जानो ध्रुव मोक्षमवाप्नुयात्‌ ।।॥१२७।। 
भगवान्‌ हरि के तुलसीपत्र मिश्रित नैवेद्यान्न के भोजन का प्रतिग्रास 
ही सोमपान सदृश फल दायक होता है । यावत्‌ जीवन इस प्रकार के भोजन 
से मानव निश्चित मोक्ष प्राप्त होता है । १२७ । 
अर्ध्यशेषादिकं विष्णोस्तथा चाचमनोदकम्‌ । 
पादोदकं स्नानवारि प्रत्येक पापनाशनम्‌ ।।१२८।। 
सर्वतीर्थाभिषेकाणां फलदं ग्रहनाशनम्‌ । 
अलक्ष्मीपापरक्षोघ्न॑ भूतवेतालनाशनम्‌ ।।१२९।। 


९०- तावत्संख्यं वाजिमेध 
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शवाद्यमे ध्यसंस्पर्शदोषनाशनमुत्तमम्‌ । 
सर्वदीक्षात्रतफल प्रदमै श्रर्यवर्द्धनम्‌ ।।१३०।। 


अकालमृत्युहरणं व्याधिव्यूहनिबहँणम्‌ । 

सुरोपमांसभक्ष्यादिपापसंघविनाशनम्‌ ॥॥१३१।। 

भगवान्‌ विष्णु के अर्घ्यशेष जल, आचमनीय जल, पादोदक एवं 
स्‍्नानोच्चिष्ट जल, ये प्रत्येक पाप विनाशक हैं । सर्वतीर्थ अभिषेक का 
फलप्रद, ग्रह शान्ति कर, अलक्ष्मी-राक्षम-भूत-वेतालादि नाशक, 
शवादि अमेध्यवस्तु-स्पर्शजनित दोष निवारक, समस्त प्रकार के दीक्षात्रतादि 
का फलप्रद, ऐश्वर्यवर्द्धध, अकाल मृत्युनिवारक व्याधि समूहों के 
शान्ति कारक एवं सुरा और गोमांसादि के भोजन हेतु पाप राशि का विनाशक 
है ।१२८-१३१ | 

एतेराप्लुतदेहस्तु श्रुणुयाद्यदि सूतकम्‌ । 

नाशोौच वरत्तते'' तस्य सर्वकर्माधिकारिण: ।।१३२॥। 


जिसका उक्त चार प्रकार के जलों से देह आर्द्र होने पर यदि सूतक 
अशौच की वार्त्ता मिलती है, तथापि वह अशुद्ध नहीं होता । पूर्ववत्‌ समस्त 
कर्म करने के लिये योग्य रहता है । १३२ । 

यावज्ीवं प्रतिज्ञाय यस्त्वेतान्येकमेव वा । 

गृह्नीयाद्धूरि वा स्वल्पं ''मुच्येद्‌ विष्णु प्रसादद: ।॥१३३॥। 

जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करके यावज्जीवन उक्त चार प्रकार के जल अथवा 


एक प्रकार का जल बहु या स्वल्प परिमाण ग्रहण करता है, वह निश्चित 
रूपसे विष्णुजी के प्रसाद से मुक्त हो जाता है । १३३ । 


९१९- विद्यते, ९२- विष्णो: 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 25 


एवं तत्र वसन्देवो लोकानुग्रहकांक्षया । 
रममाण: प्रिया सार्द्मनायासविमोचक: ।।१३४।। 
श्रीजगन्नाथ देव मनुष्यों के प्रति अनुग्रह करने की इच्छा से इस 
पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्रीदेवी (लक्ष्मी) के साथ क्रीड़ा करके निरन्तर अवस्थान 
पूर्वक अनायास मुक्ति प्रदान करते हैं । १३४ । 
निर्माल्यपादाम्बुनिवेदितान्न- 
पानेस्तदालोकनतत्प्रणामै: । 
पूजोपहारेश्व विमुक्तिदाता 
क्षेत्रोत्तमेडस्मिन्पुरुषोत्तमाख्ये ।॥१३५॥। 
इस पुरुषोत्तम नाम से उत्तम क्षेत्र में स्वयं भगवान्‌ सदा विराजमान रहते 
हैं । जो व्यक्ति उनके निर्माल्य पादोदक, निवेदितान्न भोजन करते हैं, 
उन्हें जो व्यक्ति दर्शन या प्रणाम करते हैं, जो व्यक्ति उन्हे पूजोपहार प्रदान 
करते हैं, इस प्रकार के भक्तों को (श्रीजगन्नाथ महाप्रभु) दुर्ल्रभ मुक्ति प्रदान 
करते हैं । १३५ । 


इति श्रीस्कान्दे भगवत: प्रसादनिर्माल्यादिमाहात्म्यकथन 
नामाष्टत्रिशो5ध्याय: ।। ३८ ।। 


वर 
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एकोनचत्वारिशो<5ध्याय : 
मुनय ऊचु : 


मुने त्वत्त: श्रुतं 'सम्यड्राहात्म्य॑ जगदीशितु: । 
निर्माल्यप्रभतीनां च यथावदनुपूर्वश: ।।॥१।। 


मुनिगण बोले- हे मुनिवर ! आप से जगदीशजी के निर्माल्य आदि 
का माहात्म्य यथाविधि पूर्वापरभावसे हम लोगों ने सुना । १ । 


श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मान्यात्रांतफलानि वै । 
शृण्वतां तत्त्वतो ब्रूहि यथोद्देश: कृत: पुरा ।।२।। 
ब्रह्मनू ! अधुना अन्यान्य यात्रा प्रसंग और उसके फल हम सुनना 
चाहते हैं | अतएव आप उक्त विषय एवं पहले जिस उद्देश्य से भगवान ने 
यात्रादिका प्रवर्तन किया है, उसे यथार्थ रूप से वर्णन करें । २ । 
जैमिनिरुवाच 


सर्वथा वर्तते लोकहिताय पुरुषोतम: । 
नानागुणविकारैश्व* नानारूपविचेष्टिते: ।।३॥। 
नानाभावविलासेन-' नानात्मा च जगन्मय: । 
अहड्लारं विना कर्मफल नो द्विजसत्तमा: ।।४।। 
अहड्ढारेण वध्यन्ते कारागारे "भवाभिधे । 
बुद्धयहड्ढारयुक्तस्तु यत्कर्मारभते नरः ।।५।। 


१- होतन्माहात्म्यं, २- विकासैश्च, ३- रूपविकासेन, ४- विजहार, ५- भवार्णवे 
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तस्य “*षड़्गुणमाप्नोति फल शुभमथापरम्‌ । 

बुद्धिस्तु त्रिविधा तेषां गुणभेदेन भाविता ।।६॥।। 

श्रीजैमिनि बोले- मुनिगण ! भगवान्‌ पुरुषोत्तम सर्वधा निखिल लोकहित 
निमित्त नाना प्रकार की लीला करते हैं एवं इस कारण से वे जगन्मय जगन्नाथ 
देव नाना प्रकार गुण विकार, विविध प्रकार के रूप और लीला विलास में 
तथा नाना प्रकार के भाव लेकर विहार करते हैं । हे द्विजगण ! अहंकार के 
सिवाय कर्मफल उत्पन्न नहीं होता एवं अहंकार हेतु जीवगण संसार 
नामक कारागृह में आबद्ध होते हैं | अहंकारयुक्त मानव बुद्धि प्रयोग करके 
जो कर्म आचरण करता है, वह शुभ हो या अशुभ, छह प्रकार के गुणों 
से फल लाभ करता है । सत्वादि गुण-भेद से मनुष्यों की यह बुद्धि तीन 
प्रकार की है । ३-६ । 

तत्र ये साक्चिका: सन्त: फलावाप्तिपराडमुखा: । 

भगवत्प्रीतये कर्म कुर्वते ते मुमुक्षव: ।।७।। 

उनमें जिनकी बुद्धि सत्त्गगुणमयी है वे समस्त साधुगण अन्य फलों 
की कामना न करके केवल मोक्ष प्राप्ति के लिये यत्न करते हैं | उनके 
समस्त कार्य केवल भगवत्‌ प्रीति निमित्त उद्दिष्टि है | ७ । 

परस्य स्पर्द्यया कीर्त्य फलमुद्दिश्य वा पुनः । 

धबहुप्रयासव्यासक्ता राजसं कर्म कुर्वते* ॥॥८।। 

जिनकी बुद्धि रजोगुणी है वे सभी दूसरे के प्रति स्पर्द्धा, कीर्ति या दूसरे 
किसी फल के उद्देश्य से बहु कष्ट स्वीकार करके राजस कर्मों का अनुष्ठान 
करते हैं । ८ । 


६- सद्गुण, ७- बहुवित्तव्ययायासै, ८- तन्वते 
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गतानुगतिका ये च दृष्टार्थकपरायणा: । 

प्रसड्रात्फलमिच्छन्तस्तामसं कर्म कुर्वते ॥॥९।। 

जो केवल गतानुगतिक इहकाल के प्रत्यक्ष फलों में आसक्त 
हैं वे तामस पुरुषगण प्रसज्ञाधीन फल कामना लेकर तामस कर्मों में प्रवृत्त 
होते हैं । ९ । 

सात्तिकानां जगन्नाथ: सर्वदा सर्वभावन: । 

ध्यातो दृष्ट: स्मृतो वाउपि मुक्तिदाता न संशय: ।।॥१०॥।। 

साच्विक व्यक्तिगण सर्वभावन भगवान्‌ जगन्नाथजी का सर्वदा ध्यान, 
दर्शन और स्मरण करने से निश्चित वे (जगन्नाथ) उन्हें मुक्ति देंगे ।१० । 

राजसास्तामसा ये वे मूढात्मान: फलेषिण: । 

उत्सवादिकृतं कर्म मन्यन्ते फलदायि ते ।॥११॥। 

फलाभिलाषी मूढ़मति राजस और तामस पुरुषगण ही उत्सवादि कार्यों 
को अतिशय फलप्रद मानते हैं । ११ । 

सम्भूय बहवो विप्रा आरभन्तेडइल्पकं विधिम्‌ । 

बहुलायासदु:खं यत्कर्म तेषां फलप्रदम्‌ ।॥१२।। 

हे विप्रगण ! वे अनेक सम्मिलित होकर जो सामान्य फलदायक 
कार्यानुष्ठान करते हैं उन कार्यों में उन्हें प्रभूत प्रयास और दुःख भुगतना पड़ता 
है ।१२ | 

तेषामुद्धरणार्थाय विश्वासाय दुरात्मनाम्‌ । 

यात्रा 'एवंविधा विप्रा वर्षे वर्ष प्रवर्तयेत्‌ ।॥१३॥।। 

यह विवेचना करके उन समस्त गतानुगतिक मूढ़ात्माओं के विश्वास 
निमित्त भगवान्‌ जगन्नाथदेव प्रतिवर्ष इस प्रकार यात्रा समूह का प्रवर्तन करते 
हैं ।१३ । 


९- नाना 
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जन्मस्नान॑ महावेद्या उत्सवश्च प्रकीर्तित: । 
महायात्राद्वय॑ पुंसां कीर्तनात्पापनाशनम्‌ ।।१४।। 
हे मुनिगण ! मैंने जो जन्मस्थान और महावेदी प्रसञ्ञ कीर्त्तन 
किया है, उक्त दो महायात्राओं के नाम संकीर््तन से मनुष्यों का पाप नाश होता 
है ।१४ । 
दर्शनं दक्षिणामूर्तस्तथा च शयनोत्सव: । 
सर्वपापहरश्षैषामुत्सवोी'” दक्षिणायने ।॥१५॥। 
दक्षिणामूर्त्ति दर्शन और दक्षिणायन में जो शयनोत्सव के बारे में कहा 
वह सर्वपापविनाशक उत्सव है । ९५ । 
अत: पर प्रवक्ष्यामि पार्श्रस्य परिवर्तनम्‌ । 
शयितस्य जगद्धतुः परिवर्तयितुर्वपु: ।।१६।। 
इसके बाद जगदीशजी शयन में होते हुए जो पार्श्वदेश परिवर्त्तन करते 
हैं, उस पार्श्वपरिवर््तन उत्सव के बारे में कहता हूँ । १६ । 
नभस्यविमले पक्षे सम्प्राप्ते हरिवासरे । 
विष्णो: स्वापगृहद्वारं'' शनेर्गत्वा प्रविश्यच ।।१७।। 
नमस्कृत्वा जगन्नाथं पर्यड्ञे शयितं मुदा । 
*१अवच्छाद्य शनेर्गत्वा पूजयेदुपचारके: ।।१८।। 
भाद्र शुक्ला एकादशी तिथि में भगवान्‌ विष्णु के शयन गृह द्वारपर 
धीरे धीरे जाकर और प्रवेश पूर्वक आनन्द से पर्यकशायी जगन्नाथजी को 
प्रणाम पूर्वक धीरे से उनके पास जाते हुए उनके शरीर को वस्त्र से आच्छादन 
करके उपचारों से पूजा करें | ९७-९८ । 


१०- श्चैषामुत्सवो, १९- युगम, १२- द्वारि, १३- अवघटय शनैद्वरि 


220 एकोनचत्वारिशो<5्ध्याय 


प्रणम्य भक्त्या तत्पादौ गुह्योपनिषदे: स्तुवन्‌ 
मन्त्र चेम॑ पठन्देव॑ स्वापयेद्त्तरामुखम्‌ ।।१९॥।। 
देवदेव जगन्नाथ कल्पानां परिवर्तक । 
'व्परिवत्तमिदं सर्व येन स्थावरजंगमम्‌ ।।२०॥। 
“यदृच्छाचेष्टितेरेव जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिभि: । 
जगद्धिताय सुप्तोडुसि पाश्चेन परिवर्तय ॥॥२१॥। 
भक्ति से भगवान्‌ के चरणकमल युगल में प्रणाम पूर्वक गुहयोपनिषद 
से स्तव करके, इस मन्त्र का पाठपूर्वक उत्तर मुख करके उन देवको सुलाएँ । 
हे देवदेव जगन्नाथ ! आप कल्प का परिवर्त्तन एवं स्वेच्छाकृत जागरण, 
निद्रा, सुषुप्ति से स्थावर और जंगमात्मक इस निखिल विश्व का निरन्तर 


परिवर्तन करते हैं | अधुना आपने जगत्‌हित निमित्त शयन किया है । अभी 
आप पार्श्व परिवर्तन करें । १९-२१ । 


परिवर्तनकालो5यं जगत: पालनाय 'ध्ते । 
तवाज्ञया5यं शक्रोषपि ध्वजे तिष्ठन्समुत्सुक: ।॥२२॥। 
द्रष्ट त्वत्पादकमल '*विमुश्वज्जलदैर्जलम्‌ । 
महीतल प्लावयति प्रजापालनहेतुकम्‌ ॥।२३।। 
यह समय परिवर्तन का है । आप के जगत्‌ के पालन निमित्त आप 
की आज्ञानुसार इन्द्रदेव भी भवदीय ध्वज में अवस्थान करके आपके चरण 


कमलों के दर्शन निमित्त समुत्सुक होकर प्रजापालन की दृष्टि से जलधारा 
वर्षण पूर्वक पृथिवी को प्लावित करते हैं | २२-२३ । 


इति सम्प्रार्थ्य देवेशं विनयात्‌** तोषयेत्तत: । 
व्यजनेश्चामरेश्रेव वीजयेदनुकल्पकृत्‌*' ॥॥२४।। 


१४- परिवर्तमिदं, १५- यदिच्छा, १६- च, १७- विमुश्नन्मुद्धिन तजलम्‌, 
१८- वीप्सया, १९- अनुकम्पकृत्‌ 
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इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश को विनयवचन से सन्तुष्ट करें एवं 
जिससे उनकी दया की प्राप्ति होगी उसी प्रकार व्यजन और चामरों से वीजन 
करते रहें | २४ । 
सुगन्धचन्दनेरस्य सर्वाड्रं परिलेपयेत्‌ । 
स्वादूनिक्षुविकारांश्व विकृते: पायसेस्तथा ।।२५।। 
यावकानि च हृद्यानि फलानि विविधानि वे । 
*स्वादूपदंशानन्यांश्न घृतपूपान्‍स्सपायसान्‌ ।।२६।। 
पक्कताम्बुलपत्राणि सोपस्काराणि च द्विजा: । 
शय्यागृहद्वारी विभो: शनेर्भक्त्या निवेदयेत्‌ ।॥२७।। 
हे द्विजगण ! तदुपरान्त सुगन्धचन्दनसे भगवान्‌ के सर्वांग का 
विलेपन पूर्वक तदीय शय्यागह के द्वार पर भक्ति सहित धीर भाव से सुसंस्कृत 
पायस, सुस्वादु इक्षुविकार, प्रीतिप्रद यावक, विविध प्रकार के फल, 
बहुविध घृतपूर पिष्टकादि तथा सर्वविध उपकरण द्रव्य समन्वित पक्कताम्बूल 
निवेदन करें | २५-२७ । 
तस्मिनकाले तु य: पश्येत्‌ स्तूयाद वा परमेश्वरम्‌ । 
परिवृत्ति न चाप्नोति जननीगर्भसड्डटे ।॥२८।। 
जो व्यक्ति उस समय परमेश्वर का दर्शन एवं स्तवन करता है उसे 
जननीगर्भरूपक संकट को लौटना नहीं पड़ता । २८ । 
तस्मिन्दिने हरेरूपं भवेद्यदि महाफलम्‌ । 
देवमुद्दिश्य यत्‌* कुर्यात्सर्वमक्षयतां ब्रजेत्‌ ।॥२९॥।। 


२०- पूपापूपान्‌ बहुविधान्‌ घृतपूरानू सजावकान्‌, २१- य: 


222 एकोनचत्वारिशो5्ध्याय 


स्नान दानं॑ जपो होमस्तपो*" जागरणं तथा । 

उपवासश्न नियमो ब्रतान्ते द्विजतर्पणम्‌* ।।३०।। 

इस दिवस में भगवान्‌ हरि की मूर्त्ति के दर्शनादि से महाफल प्राप्त होता 
है एवं जगन्नाथजी की प्रीति के निमित्त स्नान, दान, जप, होम, तपस्या, 
जागरण, उपवास, नियम तथा ब्रत के अंत में द्विजों की तृप्ति आदि जो 
अनुष्ठित होते है, वे सब अक्षय फल जनक होते हैं | २९-३० । 

साड़ं ब्रतमिदं कृत्वा विष्णुलोकमवाप्नुयात्‌ । 

य॑ं यं कामयते चित्ते त॑ तमाप्नोत्यसंशयम्‌ ।।३१।। 


मनुष्य समस्त ब्रताड़ सहित उक्त अनुष्ठान का समापन करने से, उसके 
अखिल वाज्छित विषय सिद्ध होते हैं एवं वह देहान्त के बाद विष्णुलोक 
प्राप्त होता है । इसमें सन्देह नहीं है । ३१ । 


अय॑ं व: कथितो विप्रा: पार्श्पर्यायणोत्सव: । 
अनायासेन लोकानामक्षय: सुखदायक: ।।३२॥। 


हे विप्रणण ! आप लोगों के सामने मैंने भगवान्‌ के 
पार्श्वपरिवर्त्तन उत्सव के बारे में कहा, यह निखिल लोगों का अनायास 
सुखदायक है । ३२ । 


अत: पर '*भो शुणुत उत्थापनमहोत्सवम्‌ । 

पूजयित्वा जगन्नार्थ कौमुद्याख्ये महोत्सवे ।॥३३॥।। 

अक्षक्रीडादिभि: पुष्पवस््रमाल्यानुलेपनै: । 

ततो&5 स्मिन्पोर्णमास्यायां रात्रावुत्सवसंयुतम्‌ ।।३४।। 
२२- पूजा, २३- परिवृत्ति न चाप्नोति, २४- वे 
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नारिकेलादिभिद्रव्यै: पिष्टकैरर्चयेद्धरिम । 

तत:ः प्रभाते संकल्प्य कार्त्तिके ब्रतमुत्तमम्‌ ।३५॥। 

ब्रतेन. तेनैव नयेद्यावदेकादशी सिता । 

तस्यामु .यापयेद्देव॑ सुसुप्त" जगदीश्ररम्‌ ।।३६।। 

है मुनिगण ! इसके बाद उत्थापन महोत्सव के बारे में सुनें | कौमुदी 
महोत्सव में श्रीजगन्नाथजी की पूजा करके आनन्दपूर्वक अक्षक्रीडादि से एवं 
पुष्प, वस्त्र, माल्य और अनुलेगन के द्वारा उनकी प्रीतिसाधन करें । तदनन्तर 
कौमुदी-उत्सव की पूर्णिमा रात्रि में पिष्टक एवं नारिकेलादि द्रव्य समूह से 
हरि की अर्च्चना करें । उसके बाद प्रभात काल में उत्तम कार्त्तिक ब्रत का 
संकल्प करके शुक्लपक्ष की एकादशी तक इस ब्रतावलम्बन द्वारा अतिवाहित 
करें । तदनन्तर उक्त एकादशी में सुसुप्त जगदीश्वर जनार्दन का उत्थापन 
करें । ३३-३६ । 

पूर्ववत्पूजयित्वा तु निशामध्ये जगद्गुरुम्‌ । 

उत्थापयेदिमं मन्त्र *श्रावयेनशनकेर्मुदा ।।३७।। 

उसदिन मध्य रात्रि में पूर्ववत्‌ पूजा करके इस मन्त्रोच्चारण पूर्वक धीरे 
से जगदगुरु भगवान्‌ का उत्थापन कराएँ । ३७ । 

उत्तिष्ठ देवदेवेश तेजोराशे जगत्पते । 

'्वीक्षस्व सकल॑ देव प्रसुप्त तव मायया ।।३८।। 

हे देवदेवेश ! हे तेजोराशे ! आप की माया से निखिल जगत प्रसुप्त है, 
अतएव हे देव ! हे जगतपते ! आप इस प्रसुप्तजगत्‌ के प्रति दृष्टिपात पूर्वक 
गात्रोत्थान करें | ३८ । 


२५- प्रसुप्तमू, २६- आह्वयन्‌, २७- वीक्षितत्‌ 
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प्रफुल्लपुण्डकीकश्रीहारिणा, नयनेन वे । 
त्वया दृष्ट जगदिदं पावित्रय॑ परमेष्यति ।।॥३९।। 
श्रौतस्मार्त्ता: क्रिया: सर्वा: प्रवत्तेन्ते ततो ध्रुवम्‌ । 
इत्युत्थाप्य जगन्नाथ वेणुवीणादिकस्वनै: ।।४०॥।। 
बन्दिमागधसूतानां स्तुतिभिर्मगलस्वनैः: । 
शट्डकाहालमुरजवादनेर्नृत्यगीतकै: ।।४१।। 
जयशब्दैस्तथा स्तोत्रै्नयेत्त नृत्यमण्डपम्‌ । 
सुगन्धतैलेनाभ्यज्य स्नापयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ।।४२॥। 
पश्चामृतेर्नारिकेलोदकै:** फलरसैस्तथा । 
*सुगन्धामलके: सार्ड यवकल्केन लेपयेत्‌ ॥॥४३।। 
आप विकसित कमल तुल्य मनोहर नेत्रों से इस जगत्‌ के प्रति दृष्टिपात 
करने से, जीवगण परम पवित्रता लाभ करेंगे एवं तब श्रुति, स्मृति विहित 
समस्त क्रियाएँ अवश्य प्रवर््तित होंगी । इस प्रकार मन्त्रपाठ पूर्वक जगन्नाथ 
देवके उत्थापन कराके वेणु और वीणादि सुमधुर शब्द, वन्दी, मागध और 
सूतोंके मंगलसूचक स्तुतिवाद, शंख, काहल और मुरजादि वाद्यध्वनियाँ, 
नृत्यगीत, जयध्वनियाँ तथा स्तोत्रपाठ सहित उन्हें नृत्यमण्डप को ले चलें । 
उसके बाद भगवान्‌ के सर्वांग में सुगन्‍न्ध तैल मरईन पूर्वक पश्चामृत एवं 
नारिकेल जल आदि विविध फलरसों से उन पुरुषोत्तम का स्नान कराएँ । 
तदनन्तर उनके सर्वाज्ज में सुगन्धित आमलक चूर्ण सहित यवकल्क लेपन 
करें । ३९-४३ । 
घर्षयेत्तुलसीचूर्णेलेपयेद्गन्धचन्दनै : । 
पुष्पाधिवासितैस्तोयेस्तथा कर्पूरवासितै: ।।४४।। 


२८- रसै:, २९- सुगन्धामलकेनाथ 
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कुशोदके रत्नतोयेस्तथा गंधोदकैरपिर 

स्नाप्यमानं तदा* देव ये पश्यन्ति मुदान्विता: ।॥॥४५॥। 

क्षालयन्ति दृर्ढ पड्ढू बहुजन्मोपपादितम्‌ । 

*तत: श्रीजगदीशस्य क्रोडे *ैते वासयोद्विजा: ।।४६।। 

उसके बाद तुलसीचूर्ण से घर्षण करके सुगंधित चन्दन पूरें शरीर पर 
लेपन करें । तदनन्तर क्रम से सुवासित पुष्प और सुगंधित कर्पूर जल से एवं 
कुशोदक तथा रत्नोदक एवं गन्धोदक के द्वारा भगवान्‌ का स्नान करावें । 
उस समय जो समस्त व्यक्ति आनन्दित होकर श्रीजगन्नाथ देव के इस प्रकार 
स्‍्नानोत्सव का दर्शन करते हैं, वे बहु जन्म सश्चित दृढ़ पापपंकका क्षालन 
करते हैं । हे द्विजगण ! अधिक क्या कहूँ, साक्षात्‌ श्रीदेवी (लक्ष्मी) उन्हें 
(भक्तों को) जगदीशजी के क्रोड़ में स्थापन करती हैं | ४४-४६ । 

आपादान्मूर्धपर्यन्त सर्वाड्र परिलेपयेत्‌ । 

कुड्डमागुरुकस्तूरीकर्प्रैश्वेंदनान्वितै : ।।४७।। 

भव्तीर्थीयोदकसम्पिष्टै: कालागुरुरसाप्लुतै: । 

दत्ता च मालतीमालां *चन्द्रचूणन संयुताम्‌ ।।४८।। 

महोपचारे: सम्पूज्य विष्णुं नीराजयेत्तत: । 

कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रार्थयेत्परया मुदा ।॥४९॥।। 

उसके बाद तीर्थोदक से सम्पूर्ण पिष्ट, कालागुरु रस से आप्लुत, 
चन्दन मिश्रित कुह्म, अगुरु, कस्तूरी और कपूरचूर्ण से भगवान्‌ का 
आपादमस्तक सर्वाग का विलेपन करें । कर्पुरचूर्ण से सुवासित 


३०- स्तथा, ३९- तथा, ३२- श्रियं च, ३३- सं, ३४- पाटलोदक, 
३५-चन्द्रचूर्णावरर्णिकाम्‌ 
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मालतीमालाएँ प्रदान करके महोपचारों से पूजन पूर्वक भगवान्‌ की 


नीराजना करें । तदनन्तर कृताञज्जलिपुट होकर परमानन्द पूर्वक भगवान्‌ की 
प्रार्थना करें | ४७-४९ । 


चराचरमिदं सर्व त्वदेकशरणं विभो । 
अनुग्रहामृतालोकै: **पावयस्व जगदुरों ।॥५०।। 


है प्रभो ! इस निखिल चराचर जगत की आप ही एक मात्र शरण 
हैं । हे जगदगुरो ! आप के अनुग्रह रूप अवलोकन से सब को पवित्र 
करें | ५० । 

नृत्यगीते: प्रेक्षणके रात्रिशेषं समापयेत्‌ । 

शयनादुत्थित देव ये पश्यन्ति गदाधरम्‌ ।॥५१॥। 

निद्रा मोहमयी हित्त्वा* ज्योति: शान्तं ब्रजन्ति ते । 

सर्वान्कामानवाप्नोति यान्यानकामयते हृदि ।॥५२।। 


उसके बाद नृत्यगीतादि दर्शनीय उत्सव से शेष रात्रि अतिवाहित 
करें । जो लोग उस समय शय्या से उत्थित देव गदाधर का दर्शन करते हैं, 
उन्हें देहान्‍्त काल में निश्चित मोहनिद्रा परित्याग पूर्वक चिर शान्तिमय 
ब्रह्मज्योति प्राप्त होती है । वे लोग मन में जिन विषयों की अभिलाषा करते 
हैं, वे उन्हें प्राप्त होते हैं | ५१-५२ । 

अश्रवमेधसहस्रस्थ फल साग्र॑ लभेत वे । 

कपिलालड्ड्ताधेनुकोटिदानफलं॑ तथा ।॥।५३॥।। 

पुण्य चाप्नोति परमं सर्वतीर्थाभिषिकजम्‌ । 

कार्त्तिक्यां पारणं कुर्याच्चातुर्मास्यब्रतस्य वे ।॥५४।। 


३६-पारं कुरु, ३७- य: पश्यति, ३८- भित्वा 
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ऐसे कि सम्पूर्ण सहस्र अश्वमेध यज्ञ को फल प्राप्त होते हैं । 
यथाविधि अलंकृता कोटि कपिलाधेनुदान से जो फल कथित है, सर्व 
तीर्थों में अभिषेक हेतु जो परमपुण्य उल्लेख है, ये समस्त प्राप्त होते हैं । हे 
मुनिगण ! पूर्वोक्त चातुरमास्य ब्रत का कार्त्तिक पूर्णिमा के दिन पारण करना 
चाहिए ।५३-५४ । 

दामोदरस्य प्रतिमां स्वर्णनिष्केण निर्मिताम्‌ । 

यथाशक्तिकृतां वापि शालग्रामशिलास्थिताम्‌ ॥॥५५॥। 

चतुमूर्ति* भगवत: पूजयेत्प्रयतात्मवान्‌ । 

रचयेन्मण्डपं॑ शुभ्रमेकदेश गृहस्य वा ।॥।५६॥।। 

चातुर्मास्य काल में संयतात्मा होकर इस दिवस में निष्कपरिमित 
स्वर्ण वा यथाशक्ति स्वर्णद्वारा भगवान्‌ दामोदर की प्रतिमा गठन करके 
अथवा शालग्राम शिलास्थ भगवान्‌ के मूर्त्तिचतुष्टय की यत्नपूर्वक पूजा 
करें । इस पूजा निमित्त गृह के एक देश में, एक स्वच्छ मण्डप का निर्माण 
करें | ५५-५६ । 

अलरि्डर्यात्पुष्पामचामर: सवितानकै: । 

भूमिभित्ती: सुधालेपै: *स्तम्भांश्नित्रदूकूलकै: ।॥५७॥। 

कालागुरूणां धूपैश्न धूपयेत्तदगृहं शुभम्‌ । 

तन्मध्ये मण्डल कुर्यात्स्वस्तिक वर्णके: शुभे: ।।॥५८।। 

उस मण्डप को पुष्पमाल्य, चामर और चन्द्रातप से अलंकृत करें । 
उक्त गृहकी चारों ओर की भित्ति को नूतन सुधाविलेपन से उद्भासित करें, 
स्तम्भसमूह को चित्रविचित्र वस््रमालाओं से सुशोभित करें और समस्त गृहों 
को कालागुरु आदि सुगन्धित धूप से सुवासित करें । उसमें विविध वर्णों से 
स्वस्तिक मण्डल की रचना करें | ५७-५८ । 


३९- चक्रमूर्ति भगवत:, ४०- स्तम्भे: 
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तदन्त:स्थापयेत्खट्रां करिदन्तमयीं शुभाम्‌ । 
पट्टरूलीं तद॒ुपरि वासयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ।॥५९॥।। 
दामोदराकृतिं शट्डचक्रपाणि* चतुर्भुजम्‌ । 
लक्ष्मीमालिड्ग्य पद्मस्थां क्रोडस्थां वामपाणिना ।॥।६०॥।। 
उसमें हस्तीदन्त निर्मित मनोहर खाट स्थापन पूर्वक तदुपरि गद्दी डाल 
कर उस पर शंखचक्र विभूषित चतुर्भुज दामोदराकृति पुरुषोत्तम की स्थापना 


करें । वे भगवान्‌ वाम हस्त से क्रोड़स्थिता, पद्मासीना लक्ष्मी जी का 
आलिगन करते होंगे | ५९-६० । 


भक्तेभ्यो दातुमुद्यन्तं बर॑ दक्षिणपाणिना । 

सुनासं सुललाटं च सुनेत्र॑ सुश्रुतिद्यम्‌ ॥॥६१॥। 

दक्षिण हस्त से भक्तों को वरदान करने के लिए उद्यत होंगे | उनकी 
नासिका, ललाट, नेत्रद्वय और कर्णयुगल सुन्दर रूप से गठित होंगे ।६१ । 


विशालवक्षसं देव॑ सर्वलावण्यसंयुतम्‌ । 
सर्वालड्वाररुचिरं दिव्यपीतनिचोलिनम्‌* ।॥६२॥। 


उन देव का वक्षस्थल विशाल और सर्वाग लावण्य युक्त होना चाहिए । 


उनका परिधेय वस्त्र सुन्दर तथा पीतवर्ण एवं सर्वांग सर्वालड्जरों से अलंकृत 
होगा ।६२ । 


लक्ष्मी पदाकरां वाउपि ताम्बूलं ददतीं तथा । 

पश्चामृते: स्नापयित्वा वासोयुग्मेन वेष्टयेत्‌१ ॥।६३॥।। 

पूजयेदुपचारैस्त॑ यथाविभवविस्तरै: । 

ताप्रदीपान्मृन्मयान्वा ज्वालयेद्रव्यसपिषा ।।६४।। 
४१- शब्डपद्मपाणि, ४२- निचेलकम्‌, ४३- धापयेत्‌ 
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तैलेन वा शत दीपवृक्षांश्रेव” प्रदापयेत्‌ । 
ब्रह्माणं नारदादींश्व देवर्षीस्तत्र पूजयेत्‌ ।॥६५॥।। 
एक हस्त में स्वर्ण कमल और दक्षिण हस्त में ताम्बूल धारण करके 
भगवान्‌ को देने की मुद्रा में देवी लक्ष्मी का गठन करें । पहले पश्चामृत से 
प्रतिमा का स्नान कराके वरस््रद्नय पहनाएँ । उसके बाद अपने 
विभव के अनुसार उपचार दान से अर्च्चना करें | पूजा-काल में ताम्रमय 
अथवा मिट्टी के दीये एवं सैकड़ों दीपवृक्ष (दीवट) गव्यघृत या तेल से. 
प्रज्वलित करें | इस समय भगवान्‌ ब्रह्माजी और नारदादि ब्रह्मर्षि -गण की 
पूजा करनी चाहिए. । ६३-६५ । 
दामोदरस्वरूपान्वे ब्राह्मणानपि पूजयेत्‌ । 
वस्तरयुंग्मैर्माल्यगन्धेर्भक्ष्यमभोज्यफलेस्तथा ।।६६।। 
युग्मवख्र, माल्य, गन्ध, भक्ष्य, भोज्य और विविध प्रकार के फलों से 
दामोदर स्वरूप ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए । ६६ । 
तीर्थराजाभिषेकाड़ पूजाकर्म यथोचितम्‌ । 
दामोदरस्य तेनैव विधिनेहार्चन॑ भवेत्‌ ।।६७।। 
पहले तीर्थराज स्नानाज्ञ संपर्क में जो पूजाविधान की बात 
बतायी गयी है, इस दिवस में तादृश विधान लेकर दामोदर की 
अर्च्चना करें | ६७ । 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण ब्रह्मादीनपि पूजयेत्‌ । 
वेणुवीणादिकेगति: पुराणपठनेन च ।॥।६८।। 
महोत्सवं प्रकुर्वीत रात्रौ" जागरणेन च । 
ततः प्रभाते विमलेउप्रिकार्य च समाचरेत्‌ ।॥।६९॥।। 


४४- श्चापि, ४५- ततो 
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तद्‌ विष्णों' आदि मन्त्रों से ब्रह्मादि की भी पूजा करें | उस समय 
वेणु, वीणादि की ध्वनि के साथ संगीत, पुराण पाठ और रात्रि में जागरणादि 
द्वारा महोत्सव करना चाहिए । तदनन्तर पावन प्रभात काल में अग्रिकार्य 
करें | ६८-६९ । 


अष्टाक्षेण मंत्रेण समिदाज्यचरूनपि 
“लाजान्मधुसमिन्मिश्राउ्जुहुयाच्च तत: श्रिये ।॥७०।। 
सूक्तेनाष्टोत्तशत ब्रह्मादीनां तदन्‍ततः । 
अष्टाहुतीव॑ जुहुयात्क्रमादेकेकशस्तिले: ।॥७१।। 
ब्रह्माणं नारदं दक्ष वसिष्ठे गौतम॑ तथा । 
सनत्कुमारमत्रि च भरद्वाजं च कश्यपम्‌ ॥।७२।। 
दुर्वांससमगस्त्यं च महादेव॑ तत: परम्‌ । 
विख्याता वेष्णवा होते विष्णुरूपा न संशय: ॥॥७३॥।। 


भगवान्‌ की प्रीतिनिमित्त अष्टाक्षर मन्त्र पाठकर यथाविधि मधुमिश्रित 
समिध, चरु और लाजा सहित सूक्तपाठ पूर्वक अष्टोत्तर शतसंख्यक 
घृतआहुतियाँ देवी लक्ष्मी के लिए प्रदान करें । तदनन्तर ब्रह्मादि देवताओं 
के उद्देश्य से प्रत्येक को क्रमशः ब्रह्मा, नारद, दक्ष, वशिष्ठ, गौतम, सनत्कुमार, 
अत्रि, भरद्वाज, कश्यय, दुर्वासा, अगस्त्य तथा परिशेष में महादेवादि प्रत्येक 
को आठ बार करके तिलाहुतियाँ प्रदान करें | ये सब विख्यात वैष्णव और 
साक्षात्‌ विष्णुस्वरूप हैं, इसमें संशय नहीं है | ७०-७३ । 


एतान्स 'ग्यूसम्पूजयेद्धक्त्या विष्णु: प्रीणाति तत्क्षणात्‌ । 
होमान्ते प्राशनं कृत्वा दद्यादाचार्यदक्षिणाम्‌ ।॥७४।। 
४६- लाजांश्च मधुसम्मिश्रानू, ४७-सम्पूजयन्‌ विप्रान्‌ विष्णु 
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सुवर्णभूषिता धेनुं वस्त्र धान्‍्यं च भक्तित: । 

प्रीतये वासुदेवस्य भोजयेद्द्विजपुंगवान्‌ ॥॥७५॥।। 

अतएव भत्तिपूर्वक इन्हें सम्यक्‌ रूप से पूजन करें, जिससे विष्णु 
तत्क्षणात्‌ प्रीत होंगे । इस प्रकार होम के अंत में आचार्य को भोजन कराके 
सभक्तिक उन्हें सुवर्ण भूषिता धेनु, वस्त्र, धान्य एवं दक्षिणा दान करें । 
तदुपरान्त भगवान्‌ वासुदेव के प्रीत्यर्थ द्विजवरों को भोजन दें | ७४-७५ । 

सर्वोपचारसहित॑ दद्याद्ामोदं: ततः । 

3३» दामोदर जगन्नाथ त्वन्मयं विश्वमेव हि ।॥७६।। 

उसकेबाद समस्त उपचारों सहित दामोदर प्रतिमा का दान करें । दान 
के समय कहें, ऊँ दामोदर ! हे जगन्नाथ | निखिल जगत्‌ आपका ही स्वरूप 
है ।७६ । 

त्वदाधारमिदं सर्व त्वं धर्म: सर्वभावन: ।। 

त्वत्प्रसादादब्रतं चीर्ण सुसम्पूर्ण तदस्तु मे ।॥७७।। 

आप अखिल विश्व के आधार हैं और आप सर्व भावन धर्म हैं, 
अतएव आप की कृपा से मेरे समस्त ब्रत सम्पूर्ण हों | ७७ । 

दामोदर: प्रदाता च ग्रहीता च वृषध्वज: । 

प्रदीयते जगन्नाथ: प्रीयतां मे “जनादईन ।।७८।। 

हे जगन्नाथ ! मैं जो दामोदर की मूर्त्ति प्रदान करता हूँ, देव दामोदर ही 
इसके प्रदाता हैं एवं भगवान्‌ वृषध्वज ही ग्रहीता हैं | अतएव हे जनाईन ! 
आप मुझपर प्रसन्न होइए | ७८ । 

इति मन्त्र जपन्दद्यादाचार्याय सुरोत्तमम्‌ । 

समाप्य पूजयेद्धक्त्या *स्तूयात्तं च प्रसादयेत ।॥७९।। 


४८- जगदगुरु:, ४९- स्तुत्या त॑ तु 
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आचार्य “परितुष्टे तु तुष्टो भवति माधव: । 

तत्तद्द्र॒व्याणि च ततो दद्याद्विप्रेभ्य एव हि ।॥८०।। 

इस प्रकार मन्त्रजप पूर्वक उक्त देव प्रतिमा आचार्य को दान करें । 
ब्रत समाप्त करके भक्ति पूर्वक आचार्य को यथोचित स्तुतिवाद से प्रसन्न करें, 
क्योंकि आचार्य सन्तुष्ट होने पर माधव सन्तुष्ट होते हैं | तदनन्तर उक्त द्रव्य 
समूह ब्राह्मणों को दान करें | ७९-८० । 

तत:ः स्वयं वे भुज्जीत इष्टे: 'शिष्टे: स्वबन्धुंभि: । 

चातुर्मास्यव्रतं चेद॑ प्रतिष्ठाप्प विधानत: ।।८१॥। 

यथोक्तफलसम्पन्नो विष्णुलोकमवाप्नुयात्‌ । 

श्रुतिस्मृतिपुराणेषु. नातः परतरं ब्रतम्‌ ॥॥८२॥। 

अपने शिष्ट प्रिय बन्धुओं के साथ भोजन करें । मनुष्य उल्लिखित 
चातुर्मास्य ब्रत यथाविधि प्रतिष्ठा करने से, यथोक्त फलसम्पन्न होकर 
विष्णुलोक प्राप्त होता है । समस्त श्रुति स्मृति पुराणादि में इससे श्रेष्ठतर व्रत 
का वर्णननहीं है । ८१-८२ । 

येनानुष्ठितमात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नर: । 

विष्णो: प्रीतिकर यादूडन तथान्यद्ब्र॒तं द्विजा: ।॥८३॥। 


जिस ब्रत के अनुष्ठान मात्र से ही मानवगण कृतकृत्य होते हैं, हे 
द्विजगण ! यह ब्रत विष्णुजी का जैसा प्रीतिकर है, दूसरा कोई ब्रत वैसा नहीं 
हो सकता ।८३ । 


तिलपात्रसहस्रेस्तु गवां'' चैवायुतायुतै: । 
कृष्णाजिनशतेनापि कन्यानामयुतेन च ।॥॥८४।। 


५०- परिसन्तुष्टे, ५१- शिष्टेशच, ५२- तुरगाणां तथा 
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दत्त्वा यत्फलमाप्नोति कृत्वैतद्ब्रतमुत्तमम्‌ । 

सार्द्धत्रिकोटितीर्थानामभिषेकफल॑ तथा ।॥।८५।। 

प्राप्नोति तत्फलं विप्रा यं॑ यं कामयते नर: । 

चिदानन्दमयं ज्ञात्वा तदा मोक्षमवाप्नुयात्‌ ।॥८६।। 

हजारों तिलपूर्ण पात्र, अयुत अयुत गायें, सैकडों कृष्णाजिन एवं 
अयुत कन्याओं के दान से जो फल मिलता है, एकमात्र इस उत्तम ब्रतानुष्ठान 
के द्वारा ही मनुष्य वह फल प्राप्त करता है । हे विप्रगण ! इससे मानव साढ़े 
तीन करोड़ तीर्थों के अभिषेक का फल प्राप्त कर समस्त अभीष्ट लाभ 
करता है । ऐसे कि वह चिदानन्दमय भगवान्‌ के सम्यक्‌ रूप से साक्षात्कार 
करके निःसन्देह मोक्ष प्राप्त कर लेता है । ८४-८६ । 


इति श्रीस्कान्दे भगवत: पार्श्वपरिवर्त्तनोत्सवविधिकथन 
नामैकोनचत्वारिंशो5ध्याय: ।। ३९ ।। 


प्र 


५३- च स: 


चत्वारिशो5ध्याय:* 


जैमिनिरुवाच 
मार्गशीर्षे सिते पक्षे षष्ठय्यां प्रावरणोत्सवम्‌ । 
कृत्वा दृष्ट्रा नरो भक्त्या वैष्णव लोकमाप्लुयात्‌ ।॥१।। 
श्री जैमिनि बोले- इस प्रकार मार्गशिर शुक्ला षष्ठी (प्रावरणषष्ठी ) की 


तिथि में भक्तिपूर्वक भगवान्‌ का प्रावरणोंत्सव करके और देखकर मानव 
विष्णुलोक प्राप्त होता है । १ । 


विधान तस्य वक्ष्यामि शुणुध्व॑ मुनयो5धुना । 

वासो5धिवासं कुर्वीत पश्चम्यां निशि कर्मवित्‌ ।॥२॥। 

हे मुनिगण ! अधुना उसका विधान बता रहा हूँ श्रवण करें । इस 
कर्म्म में अभिज्ञ ब्राह्मण पूर्वदिन पश्चमी की रात्रि में प्रावरण निमित्त आवश्यक 
वस्र समूह का अधिवास करें । २ । 


देवाग्रे 'मण्डल कुर्यात्पद्ममष्टदलान्वितम्‌ । 

दिक्पालान्पूजयेद्दिक्षु क्षेत्रपाल॑ं गणाधिपम्‌ ।।३॥। 

चण्डप्रचण्डो च बहिश्चतुर्दिक्षु प्रपूजयेत्‌ । 

मध्ये पात्र समाधाय प्रोक्षयेद्र्रवारिणा' ।।४॥।। 

उसके बाद भगवान्‌ के सम्मुख भाग में अष्टदल पद्म मण्डल करें । 
उक्त मण्डल के दस दिशाओं में दस दिगपालों को, बहिर्भागीय चारों दिशाओं 


* _ बड़वासी प्रकाशन के ४० अध्याय को इस संस्करण में ४० एवं ४१ अध्याय किये गये हैं । 
१- मण्डपे, २- उषा वारिणा 
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में क्षेत्रपाल, गणपति, चण्ड और प्रचण्ड की पूजा करें । तदनन्तर मण्डल 
के मध्य में वख्ररक्षा निमित्त एक पात्र संस्थापन पूर्वक वस्त्रजल से उसे प्रोक्षण 
करें । ३-४ । 

श्हुतानस्त्वेतिमन्त्रेणाच्छादये* द्विव्यवाससा । 

सुधूपितं वस्त्रजातमेकविशतिसंख्यकम्‌ ।।५।। 

तन्मध्ये स्थापयेन्मन्त्रं वैष्णवं च समुच्चरन्‌ । 

अन्येन वाससा तद्धि समाच्छाद्य प्रयत्नतः ।।६।। 

स्पृष्ट्रा जपेन्मन्त्रमिमं संस्मरन्पुरुषोत्तमम्‌ । 

आच्छादको यो जगता  तेजसा विष्णुरव्यय: ।।७।। 

झुतानस्तु' आदि मन्त्रों से दिव्यवस््र द्वारा उसे आच्छादन करें । 
उसके बाद वैष्णव मन्त्र उच्चारण करके उसमें गन्धद्रव्य युक्त सुवासित इक्‍्कीस 
संख्यक वस्त्र स्थापन करके यत्न पूर्वक दूसरे एक वस्त्र से उसे आच्छादन 
और स्पर्श करके भगवान्‌ पुरुषोत्तम के चिन्तन करते हुए यह मन्त्र पाठ 
करें ।जो अव्यय भगवान्‌ विष्णु अपने तेज से अखिल जगत का आच्छादन 
कर रखते हैं | ५-७ । 

वसनात्तस्य वस्त्र त्वं वस वासे जगत्पते: । 

इन्द्रघोषस्त्वेति रक्षां विदध्यात्तस्य सर्वतः ।।८।। 

पूजयेद्रन्धपुष्पाभ्यां ततो देव प्रपूजयेत्‌ । 

गन्धलेप॑" प्रकुर्वात नृत्यगीतैर्नयेन्निशाम्‌ ।॥९।। 

हे वस्त्र ! तुम वही सर्वाच्छादक जगत्‌पति भगवान्‌ का आच्छादक 
बनो ।इसके बाद, इन्द्रघोषस्तु आदि मन्त्रों से उस वखत्रसमूह को सर्वतोभावेन 
रक्षाविधान के अन्त में गन्धपुष्पों से अर्चना करके भगवान्‌ की पूजा करें । 
३- द्विजान्‌ स्वेनेति, ४- बहु, ५- सर्वलेप॑ 
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उसके बाद भगवान्‌ के सर्वांग में गन्ध लेपनं करें एवं नृत्यगीत के साथ 
रात्रिकाल अतिवाहित करें । ८-९ । 

ततो5रुणोदये काले 'प्रात:सन्ध्यांसमाप्य च । 

पुनः प्रपूजयेद्देवं पूर्ववत्सुसमाहित: ।॥१०॥। 

अरुणोदयकाल उपस्थित होने पर प्रात:सन्ध्या समापन करके पुनः 
पूर्ववत्‌ भगवान की अर्च्चना करें | १० । 

"ततःसम्पूजयन्‌ वस्त्रसमूहं॑ बहिरानयेत्‌ । 

कार्पासपट्ट क्षौीमाह्य तथैवाच्छादितं द्विजा: ।॥११॥। 

छत्रध्वजपताकाभिश्चामरान्दोलनैस्तथा । 

गीतवादित्रनृत्यैश्चन प्रसूनोत्किणेन च ।॥॥१२॥।। 

प्रासादं त्रि:परिभ्रम्य देवं त्रिभ्रामयेत्तत: । 

आच्छादित तदाकृष्य संस्कुर्याद्वीक्षणादेभि: ।।१३॥।। 

हे द्विजगण ! पुनः वस्रसमूह की अर्च्चना करके उन समस्त वस्त्र एवं 
कापीस, पट्ट और क्षौमादि वस्त्रों से आच्छादित भगवान्‌ को बहिर्भाग में 
स्थापित करें, उस समय उनके मस्तक के ऊपर छत्र धारण, चारों ओर 
ध्वजपताकाएँ उत्तोलन, दोनों पाश्वों में चामरव्यजन, सम्मुख भाग में पुष्पवर्षण 
और गीत, वाद्य और नृत्यादि करें | उसके बाद स्वयं तीन बार देवगृह की 
प्रदक्षिणा करके भगवान्‌ को भी तीनबार परिभ्रमण कराएँ । बाद में भगवान्‌ 
के आवरण वर का उन्‍्मोचन करके वीक्षणादि से संस्कार करें ।११-१३। 

सप्तभि: सप्तभिदेवान्वासोभि: परिवेष्टयेत्‌ । 

मुखवर्ज तु सर्वाड्रं शीतप्रावरणैद्धिजा: ।।॥१४॥। 

हे द्विजगण ! प्रत्येक देव प्रतमि को मुखको छोड़कर सर्वाग में सात 
सात सात संख्या से शीत प्रावरण वस्रों से परिवेष्टन करें । १४ । 


६- प्रात:सन्ध्यासमीपत:, ७- ततस्तं पूजित॑ 
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ताम्बूलं च निवेद्याथ “कर्पूरालड्डृतं तथा । 
दूर्वाक्षतै: प्रपूज्याथ कुर्यान्नीराजनं विभो: ।॥१५।॥। 
उसके बाद कर्पूर सुवासित ताम्बूल निवेदन पूर्वक दूब और अक्षत से 
पूजा करके भगवान्‌ की नीराजना (कर्पूर आरती) करें । १५ । 
हिमागमे नृसिहं ये प्रावृण्वन्ति सुचेलके:* । 
पश्यन्ति प्राव॒ति ये तु" न तेषां मोहसंव॒ति: ।॥१६॥। 
जो लोग शीत के आगमन काल में भगवान्‌ नृसिंहदेव को उत्तमवख्र 
समूह से इस प्रकार आवृत करते हैं और जो उस प्रावरण उत्सव का दर्शन 
करते हैं, उनका मोह आवरण विनष्ट होता है । १६ । 
ते द्न्द्रवातशीतोत्थभयं नाप्नुवते क्षचित्‌ । 
विष्णोर्देवाधिदेवस्य- इमं प्रावरणोत्सवम्‌ ॥॥१७॥।। 
भक्त्या ये वे प्रपश्यन्ति सर्वान्कामानवाप्नुयु: । 
भगवन्तं समुद्दिश्य ब्राह्मणेभ्य: प्रदापयेत्‌ ॥॥१८।। 
गुरुभ्यश्चान्यदेवेभ्यो दीनानाथेभ्य एवच । 
शीतप्रावरण दद्यात्सत्कृत्य परया मुदा । 
ददाति भगवान्प्रीतस्तस्मे वरमनुत्तमम्‌ ॥॥१९।। 
वे कदापि शीतोष्णादि द्वन्द्द जनित भय प्राप्त नहीं होते । जो समस्त 
भक्तगण देवाधिदेव विष्णु के प्रावरण महोत्सव भक्ति पूर्वक निरीक्षण करते 
हैं, वे अभीष्ट विषय प्राप्त होते हैं | तदनन्तर भगवान्‌ की प्रीति निमित्त 
ब्राह्मण, गुरु, दूसरी देव प्रतिमाएँ एवं दीन दु:खियों को आनन्द से यथाविधि 
सत्कार पूर्वक शीतवस्त्रों का दान करें । उससे भगवान्‌ प्रीत होकर निश्चित 
उस शीतवख् के दाता को अभीष्ट वर प्रदान करते हैं । १७-१९ । 
इति श्रीस्कान्दे प्रावरणोत्सववर्णनं नाम चत्वारिंशो5ध्याय: ।। ४० ।। 


८- कर्पूरलतिकां, ९- निचोलकै:, १०- वा 
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एकचत्वारिंशो5ध्याय : 
जैमिनिरुवाच 


पुष्यस्नानोत्सवं वक्ष्ये यथोक्त ब्रह्मणा पुरा । 
पुष्यरक्षण च संयुक्ता पौर्णमासी यदा भवेत्‌ ॥।॥१।। 
पौषेमासि तथा कुर्यात्पुष्यस्नानोत्सवं हरे: । 
एकादश्यां प्रकुर्वीत ऐशान्यामंकुरापणम्‌ ।।२।। 
जैमिनि बोले - हे मुनिगण ! पूर्वकाल में भगवान्‌ ब्रह्मा ने जैसे कहा 
था, अभी मैं उस पुष्य स्नान महोत्सव विषय वर्णन करता हूँ, श्रवण करें । 
जिस वर्ष पौष मास की पूर्णिमा में पुष्या नक्षत्र योग होगा, उस वर्ष भगवान्‌ 


हरि के पुष्यस्नान महोत्सव करना चाहिए. । पौषमास की शुक्ला एकादशी में 
ईशान कोणस्थ स्थान में उक्त कार्य का अंकुरारोपण करें । १-२ । 


ततः प्रतिदिन कुर्यात्प्रतिमायां हरेगृहि । 
नृत्यगीतोपहारैश्व प्रतिरात्र बलिं हरेत्‌ ।।३।। 
उस दिन से प्रत्यह देवगृहस्थित भगवान्‌ की प्रतिमा के पास इस 


प्रकार करें । प्रति रात्रि में नृत्यगीतादि सह भगवान्‌ की प्रीति निमित्त पूजोपहार 
प्रदान करें । ३ । 


चतुर्दशीनिशायां तु कुम्भानामधिवासनम्‌ । 
एकाशीतिप्रमाणानां तथा स्वर्णमयाशछुभान्‌ ।।४॥।। 
गव्यसर्पि:प्रपूर्णाश्न॒ स्थापयेदेकविशतिम्‌ । 
कारयेत्सर्वतोभद्रं मण्डल पुरतो हरे: ।॥५।। 
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चतुर्दशी की रात्रि में इक्यासी संख्यक कुम्भाधिवास पूर्वक इक्कीस 
गव्यघृतपूर्ण शुभ स्वर्णकुम्भ स्थापन करें । भगवान्‌ हरि के सामने सर्वतोभद्र 
मण्डल रचना करें | ४-५ । 

तन्मध्ये बृहदाधारं 'स्थापयेहर्पणं शुभम्‌ । 

गोसषि: पूर्णकुम्भान्‌ दत्ता तानाधवासयेत्‌ । 

रात्रो जागरणं 'कुर्याद्रीतनृत्यादिविस्तरै: ।॥६।। 

उसके बाद, उस सर्वतोभद्रमण्डल में एक बृहत्‌ आधार के ऊपर 
मनोहर दर्पण स्थापन करें । पूर्वोक्त गव्यघृत पूर्ण कुम्भसमूह मण्डल में 
स्थापन करके उनका अधिवास करें । तदनन्तर नृत्यगीतादि और स्तवपाठ 
से शेष रात्रि जागरण करें । ६ । 

प्रभाते वह्निकार्य च कुर्यत्तिद्देवतं द्विजा: । 

पालाशीभि: समिद्धिएच' चरुणा सर्पिषा तथा ।।७।। 

ब्रह्मविष्णुशिवेभ्यस्तु प्रत्येक वे” सहस्रकम्‌ । 

स्वलिंगमन्त्रेर्जुहुयात्तदन्ते. पुरुषोत्तमम्‌ ।॥।८।। 

पूजयेदुपचारैस्तैरादर्शप्रतिबिम्बितम्‌ 

ततः पुरुषसूक्तेन कुम्भांस्तानभिमन्त्रयेत्‌ ॥॥९॥। 

हे द्विजगण ! तदुपरान्त प्रभात काल में उस देवता के निमित्त अग्निकार्य 
करें । पहले ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के लिए उनके अपने अपने 
मन्त्र पाठ करके पलाश समिध, चरु और घृत से प्रत्येक सहस्न संखयक 
आहुतियाँ प्रदान करने के बाद स्थापित दर्पण में प्रतिविम्बित पुरुषोत्तम को 
यथोक्त उपचारों से पूजा करें । तदनन्तर पुरुषसूक्त मन्त्र से पूर्वोक्त जलपूर्ण 
कुम्भ समूह को अभिमन्त्रित करें | ७-९ । 


१- सना, २- कृत्वा नृत्यगीतादिभि:स्तवै:, ३- स्तु, ४- तु 
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“वारिणाच्छिद्रधारेण स्नापयेत्पुरुषोत्तमम्‌ । 
पावमानीयकैर्देवाज्छीसूक्तेन तत: परम्‌ ।॥१०।। 
पावमान मन्त्र पाठ करके निश्च्छिद्र जलधारा से पुरुषोत्तम का स्नान 
कराएँ । इसके बाद श्रीसूक्त समूह से देवत्रय का स्नान कराएँ. । १० | 
सर्पि:कुम्भांस्ततो विप्रा गायत्या चाभिमन्त्रितान$ । 
क्रमादेवस्थ शिरसि सेचयेसूक्तमुच्चरन्‌ ।॥११।। 
हे विप्रगण ! विष्णुगायत्री मन्त्र उच्चारण करके अभिमन्त्रित घृतकुम्भों 
से सूक्त पाठ पूर्वक एक एक क्रमसे घृतधाराओं के द्वारा भगवान्‌ को स्नान 
कराए । ११ । 
ततः पश्चामृतेनेव वासुदेव॑समुच्चरन्‌ । 
स्नापयेद्वेवददेवेशे॑ण _ जगन्मड्रलकारणम्‌ ।॥।१२।। 


पूर्ववत्‌ सूक्तपाठ पूर्वक पश्चामृत से अखिल जगत के मड्जल कारण 
देवदेव वासुदेव जी का स्नान कराएँ । १२ । 


महोत्सवं प्रकृर्वीत ब्रह्मघोषद्विजे: सह । 

वैष्णव्या गन्धतोयेन श्रीसूक्तेन समर्चयेत्‌ ॥॥१३॥।। 

सहस्रधारया देवं ततो निर्माल्यमुत्सजेत्‌ । 

देवाड़ लेपयेद्रन्धचन्दनेन” च विग्रहम्‌ ।॥१४।। 

इस समय वेदपाठी ब्राह्मणों के सहित महोत्सव पूर्वक वैष्णवी मन्त्र या 
श्रीसूक्त पाठ करके सुगन्ध जल से सहस्र धाराओं में जगन्नाथ देव जी का 


स्नान कराएँ । तदनन्तर निर्माल्य (देव के परिहित वस्त्रादि) को उतारे । 
उसके बाद देवविग्रह के श्रीअंग को सुगन्धिचन्दन से लेपन करें ।१३-१४। 


५- तेनैवा, ६- सर्पि:कुम्भै:स्नापयेच्च गायत्त्रया च तत: परम्‌, ७- गन्धैश्च 
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यथास्थानं यथाशोभमलड्डारांश्र योजयेत्‌ । 
सुगन्धसुमनोमाल्येभूषयेत्तदनन्तरम्‌ ।।१५।। 
शोभावर्द्धन निमित्त देवविग्रह के यथास्थानों में अलंकार समूह को 
पहनाएँ । उसके बाद सुगन्धित पुष्पमालाओं से भूषित करें | १५ । 
अष्टायुधानि देवस्य चक्रादीनि न्यसेत्पर: । 
रत्नच्छत्र॑ समुच्छित्य पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ।॥१६॥।। 
लक्ष्म्या युत॑ पुनर्विप्रा उपहारै: समृद्धिमत्‌ । 
शद्डिषु.. पूर्यमाणेषु स्निग्धगम्भीरनादिषु ।।१७।। 
हे विप्रगण ! भगवान्‌ के सामने तदीय चक्रादि आठ प्रकार के आयुध 
स्थापन करें और रत्नखचित छत्र उत्तोलन करके लक्ष्मी जी के साथ पुरुषोत्तम 
को महासमारोह से विविध उपचारों के द्वारा अर्च्चना करें | उस समय स्निग्ध 
गंभीर शंखध्वनि होती रहे | १७ । 
“चामरान्दोलनव्यग्रवेश्यासु वेश्यासु रुचिरासु च । 
माड़ल्यगीतनुृत्याद्यै: स्तुतिपाठेषु बन्दिनाम्‌ ।॥१८।। 
उस समय रूपलावण्यवती वाराज्जननाएँ चामर आन्दोलित करती रहें । 
नर्तक और गायकगण नृत्यगीत करते रहें, वन्दीगण स्तुतिपाठ करते रहें १८ । 
जयशब्दं प्रकुर्वत्सु द्विजातिषु मुहूर्मुहः । 
दूर्वाक्षताज्जलिभिस्तु त्रिभि: सम्पूज्य केशवम्‌ । 
समन्‍्ताद विकिरेद्वेवं कर्पूरादैः सुतप्तुलै: ।॥१९॥।। 
द्विजाति वृन्द बार बार जयध्वनि करते रहें | उसके बाद तीन बार 
दूवक्षतपूर्ण अञज्जलि दान से भगवान्‌ केशव की पूजा करके, उनकी चारों 
और कर्पूरचूर्ण सहित उत्तम तण्डुल समूह विकिरण करें । १९ | 


८- चामरान्दोलव्यग्रास, ९- एच 
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“गोसर्पिज्वलितै: ''स्वर्णदीपकैरतिनिर्मलै: |... 
नीराजयेजगन्ना्थ कर्प्रयुतवर्तिभि: ।॥२०।। 


सुवर्ण निर्मित सुविमल दीपमाला में कर्पूरचूर्ण मिश्रित वर्तिकाओं को 
गव्यघृत से प्रज्वलित करके उससे जगन्नाथजी की नीराजना करें | २० । 


स्वर्णपात्रस्थितं चारु ताम्बूलं सुपरिष्कृतम्‌ । 

शनै:शनेर्मुखाभ्याशे प्रत्येके विनिवेदयेत्‌ ॥॥२१॥। 

इसके बाद प्रत्येक देवप्रतिमा के मुख के पास स्वर्णपात्रस्थित सज्जित 
ताम्बूल समूह को धीरे से निवेदन करें | २१ । 

गुह्योपनिषदा देवं संस्तूय पुरुषोत्तमम्‌ । 

चतु:प्रदक्षिणीकृत्य दण्डवत्‌ प्रणमेत्‌ क्षितों ।॥२२।। 


उसके बाद गुद्योपनिषद पाठ पूर्वक देव पुरुषोत्तम का स्तव करके 
चतुर्वार प्रदक्षिणा करने के बाद भूमिपर दण्डवत प्रणाम करें | २२ । 


वेष्णवान्‌ पूजयेद्धभक्त्या ब्राह्मणान्‌ विष्णुरूपिण: । 
“आचार्य दक्षिणां दद्याद्ब्राह्मणांश्वेव तोषयेत्‌*र ॥॥२३।। 


विष्णुरूपी वैष्णव ब्राह्मणों की भक्तिपूर्वक पूजा, आचार्य को दक्षिणादान 
एवं भोज्यादि दान से ब्राह्मणों का सन्‍्तोषविधान करें । २३ । 


पुष्यस्नानोत्सवं पुण्य ये पश्यन्ति मुदान्विता: । 
सम्पूर्णसर्वकामास्ते ब्रजेयुवैष्णव॑ पदम्‌ ।।२४।। 


जो लोग उल्लिखित परम पुण्यप्रद पुष्य स्नानोत्सव को आनन्द से 
अवलोकन करें, उनकी सारी कामनाएँ पूरी होती हैं | अधिकन्तु वे अन्तिम 
अवस्था में विष्णुपद प्राप्त होते हैं | २४ । 


१०- दीपकै:, ११- स्वर्णपात्रकेः, १२- आचार्ये, १३- पूजयेत्‌ 
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राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं सार्वभौम॑ च विन्दति । 

अपुत्रा मृतवत्सा वा पुत्र दीर्घायुष॑ लभेत्‌ ॥॥२५॥।। 

रज्यभ्रष्ट राजा उक्त उत्सव दर्शन से पुनः राज्य तथा सार्वभौमत्व प्राप्त 
होते हैं । अपुत्र और मृतवत्सा रमणी दीर्घायु पुत्र प्राप्त करती हैं ।२५ । 

दारिद्यनाशनं धन्य ब्रह्मवर्चसकारणम्‌ । 

पुष्यस्नानं कीर्तितं व: शुणुध्व॑ चोत्तरायणम्‌ ॥।२६।। 

आप लोगों से जो पुष्यस्नान विषय मैंने कहा, इसे दारिद्यनाश तथा 


प्रशंसनीय ब्रह्मवर्च्स का कारण ही समझे । अभी उत्तरायण-विषय का 
श्रवण करें । 


इति श्रीस्कान्दे भगवत: पुष्यास्यनानविधानकथनं नाम 
एकचत्वारिंशो5ध्याय: ।। ४१॥।। 


प्र 
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जैमिनिरुवाच 
मृगराशि संक्रमति यदा भास्वान्द्रिजोत्तमा: । 
उत्तराशां जिगमिषुस्तदा स्यादुत्तरायणम्‌ ।।१॥। 
श्री जैमिनि बोले- हे द्विजोत्तमगण ! सूर्यदेव जब उत्तरदिशा को 
जाने की इच्छा रखकर- मकर राशि को गमन करते हैं, उस समय उत्तरायण 


होताहै । १ । 
तस्य संक्रमणादूर्द्ध च यावत्स्याद्‌ विंशति: कला: । 
महापुण्यतम: काल: पितृदेवद्विजप्रिय: ।॥२॥। 
मकरसंक्रान्ति काल के परवर्ती विशतिकला-(दण्ड)त्मक समय 
महापुण्यमय एवं पितृ, देव तथा ब्राह्मणों का प्रिय है । २ । 
तत्र स्नात्वा विधानेन तीर्थराजजले नरः । 
नारायणं समभ्यर्च्य कल्पवृक्ष॑ं प्रणम्य च ।॥॥३॥। 
प्रविश्य देवतागार कृत्वा त॑ त्रि: प्रदक्षिणाम्‌ । 
मन्त्रराजेन सम्पूज्य देवं श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ।।४।। 
तथा बल सुभद्रां च स्वमन्त्रेण प्रपूजयेत्‌ । 
दृष्ट्रोत्तरायणे देव॑ मुच्यते देहबन्धनात्‌ ।॥५॥। 
मनुष्य इस समय तीर्थराज सागर जल में यथाविधि स्नान के बाद 


नारायण की सम्यक्‌ अर्चना एवं कल्पवृक्ष को प्रणाम करके देवमन्दिर में 
प्रवेश पूर्वक उन्हें तीन बार प्रदक्षिण करके मन्त्रराजसे देव पुरुषोत्तम की पूजा 
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पूर्वक बलदेव जी और देवी सुभद्रा जी को अपने अपने मन्त्र से पूजा करें । 
इस उत्तरायण काल में जगन्नाथजी के दर्शन करने से मनुष्य देह बन्धन से 
मुक्त होता है । ३-५ । 
विधान तस्य वक्ष्यामि शुणुध्व॑ पावन महत्‌ । 
संक्रान्ते: पूर्वदिवसे नवां शालि सुकुद्टिताम्‌ ।॥६।। 
प्रासादपूर्वदेशे च स्थापयित्वाउइधिवासयेत्‌ । 
नवेन वाससा वेष्ट् दूर्वासर्षपपुष्पके: ।॥७॥। 
पूजयित्वा मन्त्रयेद्रे कृष्णस्त्वामभिरक्षतु । 
तस्मिन्नेव निशायामे व्यतीते जगदीशितु: ।।८।। 
प्रत्यर्चा सन्निधौ नीत्वा भावयेदेवताधिया' । 
उपचारावशिष्टभ्यां पूजयेदव समाहितः ।।९॥।। 
अधुना उल्लिखित उत्तरायण काल का पवित्र प्रसंग एवं महत्‌ कर्त्तव्य 
के बारे में बताता हूँ, श्रवण करें । इस संक्रान्ति के पूर्व दिन देवगृह के 
पूर्वभाग में अच्छी तरह कुटे हुए शाली तण्डुल स्थापन करके 
अधिवास करें । उसके बाद नये वस्त्रों से आवरण करके दूर्वा, (दूब) सर्षप 
(सरसों) और पुष्पों से अर्च्चना पूर्वक कृष्णजी तुम्हारी रक्षा करें इस रक्षा 
मन्त्र से उन्हें (शाली तण्डुलों को) अभिमन्त्रित करें । तदनन्तर रात्रि 
के अन्त में प्रभात काल होने पर जगदीश जी के समीप लेकर उन तण्डुलों 
को देवता ज्ञान से भावना करके समाहित चित्त से अवशिष्ट उपचारों से पूजा 
करें | ६-९ । 
ततो निर्माल्यवसनमालामस्यां निधापयेत्‌ । 
महासमृद्धया तामर्चा त्रिर्देवान्भ्रामयेत्तत: ।।॥१०।। 
१- देकताधिये 
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उसके बाद जगन्नाथादि प्रतिमाओं से उतारे हुए वस्त्र और माल्यादि 
तण्डुल प्रतिमा को अर्पण करें । तदनन्तर उस प्रतिमा को महा समारोह से 
जगन्नाथादि देवताओं की चारों ओर तीन बार प्रदक्षिण कराएँ । १० । 
आन्दोलिकायामारोप्य प्रासादद्वारमानयेत्‌ । 
त्रिविक्रमं त्रिक्रमेण त्रेलोक्यक्रमण विभुम्‌ ।॥११॥। 
विडम्बयन्तं तां लीलां प्रासाद॑ भ्रामयेच्च तम्‌ । 


ब्रिरन्ते पुनरद्धे' च सुसमृझ्धया शने:शने: ।।१२॥। 

तदनन्तर आन्दोलिका (पालकी) में स्थापन पूर्वक देवगृह (मन्दिर) 
के द्वारदेश तक आनयन करें | उसके बाद उन भगवान्‌ त्रिविक्रम का तीन 
बार प्रदक्षिण देवगृह की चारों ओर कराएँ । जिससे लगे कि भगवान्‌ त्रिपादों 
से त्रिलोक संक्रमण रूपक (वामनावतार) पूर्व लीला का अनुकरण करते 
हैं । इस प्रकार त्रिबार परिभ्रमण के बाद पुनः उस प्रतिमा को क्रोड़ में धारण 
करके महासमारोह के साथ धीरे धीरे एक बार प्रदक्षिण कराएँ । ११-१२ । 

दीपिकाशतसंरुद्धतमसोव रणान्तरे । 


छत्रध्वजपताकाभिजनुत्यवादित्रगीतकै:. ॥॥१३॥। 

इस समय सैकड़ों दीपालोक से अंधकार को दूर करके छत्र, ध्वज, 
पताका सहित नृत्य, वाद्यवादन और गीतगान कराएँ । १३ । 

तदर्शनपरिक्षीणपातकानां महात्मनाम्‌ । 

गनवचिह्व शरीरे स्यान्न वा कि भ्रामणं विदु: ।॥१४।। 

इस समय भगवान्‌ की वह लीला के दर्शन से समस्त महात्माओं का 
अखिल पातक दूर होता है । उनके शरीर में नूतन भाग्यचिह्न प्रकाशित होते 
हैं एवं उनके भ्रमण और दर्शन के फल किस प्रकार के हैं उसे मनीषिगण भी 
बोल नहीं सकते । १४ । 


२- पुनरेवश्ष, ३- न च चिह्न शरीर5स्य नवाड़े भ्रमण तत: 
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अनुयान्ति तदा ये त॑ महे* यान्त त्रिविक्रमम्‌ । 
लभन्ते वाजिमेधस्य फल॑ ते वै पदे पदे ।॥१५।। 
जो लोग उस महोत्सव में परिक्रमा करते हुए भगवान्‌ मधुसूदन का 
अनुगमन करते हैं, वे लोग प्रति पदक्षेप में ही अश्वमेध याग का फल प्राप्त 
होते हैं | १५ । 
प्रथमभ्रमणं दृष्ट्रा मुच्यते पश्चपातके: । 
मलिनीकर णैर्मुच्येद्‌ द्वितीय॑ भ्रमण द्विजा: ।॥१६।। 
हे द्विजगण ! भगवान्‌ के प्रथम परिभ्रमण दर्शन से पश्चमहापातक, 
द्वितीय भ्रमण दर्शन से मलिनीकारक पाप समूह ध्वंस होता है । १६ । 
अपात्रीकरणैर्टुष्ट्रा तृतीय॑ भ्रमण ध्रुवम्‌ । 
उपपातकपापैश्ल चतुर्थ मुच्यते ततः ।।१७।। 
तृतीय भ्रमण के दर्शन से मनुष्य उस पापराशि से मुक्त होता है जिससे 
वह कर्म करने के लिए अपात्र (अपात्रीकरण) होता है और चतुर्थ भ्रमण 
दर्शन से विविध उपपातकों से मानव निश्चित मुक्त हो जाता है । १७ । 
पुनः प्रभाते देवेशं प्रलिम्पेद्रन्धचन्दनै: । 
वस्त्रालड्वारमाल्यैश्व भूषयित्वा यथाविधि ।॥१८॥।। 
तदनन्तर प्रभात काल में सुगन्धचन्दन से उन देवदेव का विलेपन 
करें । यथाविधि वस्नालंकार और माल्य से उन्हें विभूषित करें | १८ । 
पूजयेदुपचारैस्त॑  यथाशक्तिसमृद्धिमत्‌ । 
नीराजयित्वा देवेशं 'तण्डुलानधिवासितान्‌ ।।१९।। 
स्थालीषु शातकुम्भासु दधिखण्डाज्यमिश्रितान्‌ । 
सनारिकेलशकलाञ्छुड़बेरदलान्वितानू_ ॥॥२०।। 


४- महामाय॑, ५- तन्दुलान्‌ 


248 द्विचत्वारिशो5ध्याय 


प्रासादं त्रि: परिभ्राम्य* नयेह्ेवसमीपत: । 

पंक्तिश:स्थापयेदग्रे गन्धपुष्पाक्षतान्वितान्‌ ।॥२१।। 

यथाशक्ति उपचारों से महासमारोह सहित देवेश की नीराजना 
करके पूर्वाधिवासित तण्डुल को दधि, खाण्ड, घृत मिश्रित करके नारिकेल 
खण्ड मिलाकर सोने की थालियों में आदरख खण्ड सहित संस्थापन 
पूर्वक तीनबार देवमन्दिर की प्रदक्षिणा कराके भगवान्‌ के पास ले जाएँ । 
बाद में गन्ध, पुष्प और अक्षत युक्त करके भगवान्‌ के सामने पंक्ति क्रमसे 
स्थापन करें । १९-२१ । 

जीवन सर्वभूतानां जनकस्त्वं *जगदगुरो । 

त्वन्मया: शालयो होते त्वयैव जनिता: प्रभो ।॥२२। 

लोकानुग्रहणार्थाय.. “गृहीतोचितविग्रह । 

तव ॒ प्रीत्ये कृतानेतान्गृ्हाण परमेश्वर ।।२३।। 

भक्ति पूर्वक बोलें - हे जगदगुरो ! आप सर्वभूत के जीवन और 
जनक हैं, अतएव हे प्रभो ! ये शालीतण्डुल संमूह आपके स्वरूप हैं और 
आप उनके उत्पादक हैं । हे परमेश्वर ! अधुना लोकअनुग्रह निमित्त विचित्र 
शरीर धारण करने वाले आपके प्रीत्यर्थ संगृहीत शाली तण्डुल समूह को 
ग्रहण करें । २३ । 

त्वयि तुष्टे जगत्सर्वमन्नेन* प्रभविष्यति । 

स्वाहाकारस्वधाकारवषट्कारा दिवौकसाम्‌ ।।२४।। 

आप्यायना भविष्यन्ति तैरेवाप्यायितं जगत्‌ । 

रक्ष सर्वे जगन्नाथ त्वन्मयं सचराचरम्‌ ।।२५॥। 


६- जगत्पभो, ८- गृहीत्वा, ९- मनेन 
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हे नाथ ! इस अन्न से आप सन्तुष्ट होने पर, अखिल जगत्‌ (उस 
अन्नरस से) बलशाली होगा एवं जैसे स्वाहाकार स्वधाकार और वषट्कार 
आदि स्वर्गवासी देवताओं की तृप्ति साधन करते है एवं उनसे समस्त जगत्‌ 
आप्यायित होता है, वैसे हे जगन्नाथ ! आप आत्मस्वरूप चराचर जगत्‌ की 
रक्षा करें | २४-२५ । 

इति सम्प्रार्थ्य देवेशं शालिस्तम्बान्निवेदयेत्‌ । 

तन्मयान्भक्ष्यभोज्यांश्र'” दथधिकुम्भान्सुगन्धिन: ।॥२६॥।। 

कर्पू्रखण्डमरिचचूर्णयुक्तान्निवेदयेत्‌ । 

ब्राह्मणान्पूजयेद्धक्त्या देवदेवपुर:स्थितान्‌ ।।२७।। 

इस प्रकार प्रार्थना करके देवदेव को शाली तण्डुलसमूह निवेदन करें 
तथा कर्पूर, खण्ड और मरिचचूर्ण मिश्रित शालीतण्डुल जात विविध भक्ष्य 
भोज्य और सुगन्धित दधिकुम्भ समूह निवेदन करें । बाद में देव देव के 
पासवाले ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं | २६-२७ । 

'अभ्यरच्च्य पूर्ववद्‌ भक्त्या तान्‌ द्विजानू भगवद्धिया । 

पुष्पचन्दनवसत्रादैस्तोषयेभक्तिभावित:.._ ॥२८॥। 

इसके बाद भक्ति से उन ब्राह्मणों को भगवद्‌ बुद्धि से पुष्प, चन्दन और 
वस्रों से अर्च्चना पूर्वक सन्तुष्ट कराएँ । २८ । 

ब्राह्मणान्‌ देवदेवस्य बुध्यध्व॑ जड़मा तनु: । 

तेषु तुष्टेष. भगवानुपचारै: समर्च्चित: ।॥२९।। 

ब्राह्मणों को भगवान्‌ की जंगमदेह मानें । अतएव ब्राह्मणगण उपचारों 
से सन्तुष्ट होने पर भगवान्‌ संपूर्ण अर्चित होते हैं | २९ । 


१०- पूजयेत्‌, ११- तेभ्य: प्रदद्याभक्त्या ताउछाल्यादीन्‌ भगवद्धिया 
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यथा तथा वा देवेशं नरो<भ्यर्च्चितुमिच्छति । 

करोतु द्विजदेहेषु उपचारांस्तथा तथा ॥॥३०॥। 

मानवगण जिन उपचारों से भगवान्‌ की अर्च्चना करते हैं, उसी प्रकार 
ब्राह्मणों की अर्चना करें । ३० । 

एवंकृते जगन्नाथस्तत्क्षणाच्व प्रसीदति । 

इमं महोत्सव विप्रा: पुरा कल्पे च कश्यप: ।।३१॥। 

सच सृष्टि विनिर्माय भगवत्प्रीतयेडकरोत्‌ । 

ये पश्यन्त्युत्सवं चैन कश्यपेन विनिर्मितम्‌ ।॥३२॥। 

सर्वदा सर्वकामैस्ते पूर्णा: शोचन्ति नो द्विजा: । 

उषित्वा त्रिदशैः सार्द कल्पान्ते मोक्षमाप्नुयु: ।।३३।। 

इस प्रकार करने से जगन्नाथजी तत्काल प्रसन्न होते हैं । हे विप्रगण ! 
पूर्वकल्प में भगवान्‌ कश्यपने सृष्टि निर्माण करके भगवान्‌ की प्रीति निमित्त 
इस प्रकार महोत्सव किया था । कश्यपजी के द्वारा स्थापित इस महोत्सव 
का जो दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना सदा पूर्ण होने के साथ साथ उन्हें 
किसी कारण से शोक करना नहीं पडता । वे देवगण के साथ सुरपुर में वास 
करके कल्प के अंत में निःसन्देह मोक्ष प्राप्त होते हैं । ३१-३३ । 

महानसस्य संस्कार वह्नले: संस्कारमेव च । 

अत्रापि कुर्यान्मुनयो वैश्वदेव॑ दिने दिने ।॥३४।। 

*आधानसंस्कृते वह्नौ भगवद्धुक्तये रमा । 

प्रत्यहं पाकमाधत्ते दिव्यरूपा तिरोहिता ।॥३५।। 


१२- तत्रापि 
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इस उत्सव में प्रतिदिन पाकशाला संस्कार, वहिसंस्कार एवं वलि 
वैश्वदेव करना चाहिए । दिव्यरूपा देवी रमा (लक्ष्मी) भगवान्‌ के भोजन 
निमित्त साधारणों के अदृश्य रूप में उक्त संस्कृताग्मि से प्रत्यह पाककार्य 
करती हैं | ३४-३५ । 

अस्मिन्महापुण्यतम उत्सवे परमात्मन: । 

तुलापुरुषदानादि कोटिकोटिगुणं भवेत्‌ ।।३६॥।। 

परमात्मारूपी श्रीजगन्नाथजी के इस महापुण्यतम उत्सव में तुलापुरुषादि 
दान का करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है । ३६ । 

स्‍्नान॑ दान तपो होम: स्वाध्याय: पितृतर्पणम्‌ । 

सर्वमक्षयतां याति ह्युत्सवे चोत्तरायणे ।।३७॥।। 

इस उत्तरायण उत्सव में स्नान, दान, तपस्या, होम, स्वाध्याय और 
पितृतर्पण आदि समस्त कार्य अक्षय फल प्रदायक होते हैं | ३७ । 

मुनय ऊचु: 

मुने वेष्णववद्लेस्तु संस्कारं पुनरुचिवान्‌ । 

एतस्य विधिमाचक्ष्व येन पाकस्य संक्रिया ।।३८।। 

मुनिगण बोले - हे मुनिवर ! आपने वैष्णवाम्मि के पुनः संस्कार विषय 
कहा, जिससे पाक संस्कार होता है, अब उसकी विधि के बारे में बताएँ । ३८ । 

जैमिनिरुवाच 

वेष्णवाप्निविधि वक्ष्ये येन वैष्णवकर्मसु । 

सर्वत्र संस्कृतो वह्नि: सम्भवेत्‌ फलसाधन: ।।३९॥। 

यह सुनकर जैमिनि बोले- अधुना आप लोगों को उस वैष्णवाग्मि 
सस्कार के बारे बताता हूँ । ३९ । 
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कुण्डे वा स्थण्डिले वापि सूपलिप्ते गुणान्विते । 

शुभे देशे प्राइख: सन्‌ देशिको यतमानस: ।।४०॥। 

कर्मकर्त्ता संयतचित्त और पूर्वमुख होकर यथोक्त गुणयुक्त शुभ प्रदेश 
में उपलिप्त कुण्ड में अथवा स्थण्डिल में (यज्ञोपयोगी भूमि में) अग्नि स्थापन 
करें ।४० । 

विष्णुसंस्कारविधिल्लक्ष्या युक्त शुभोदयम्‌ । 

तस्य पश्चिमतो वह्विसम्भारसंस्कृतिस्तत: ।। ४१॥। 

जिस स्थान में कार्य करने से शुभ फल मिलना सम्भव हो एवं जो 
देखने में सुन्दर हो, उस स्थान के पश्चिम भाग में विष्णु संस्कार विधि के 
अनुसार अग्नि संस्कार करें । ४१ । 

स्थापयित्वा तु कुण्डे तत्‌ प्रणवेनोपलेपयेत्‌ । 

प्रागग्रा उदगग्राएच तिस्रो रेखा विलेखयेत्‌ ।।४२॥। 

प्रथमत: कुण्ड के भीतर (बालुकादि) स्थापन करके प्रणव के द्वारा 
कुण्ड का उपलेपन करें । तदनन्तर बालुका के ऊपर कुशाग्र से तीन पूर्वाग्र 
और तीन उत्तगग्र रेखाएँ अंकित करें । ४२ । 

प्रणवेन चर्तुर्दिक्षु वेष्टयेद्रेखिकाक्रमात्‌ । 

द्वादशाक्षरमन्त्रस्य षडड्जेवीक्षणादिभि: ।।४३॥।। 

संस्कुर्यात्कुण्डरूपं तन्मध्ये चार्रेण विस्तरम्‌ । 

निधाय कुशमूले तु लक्ष्मीमृतुमतीं स्मरेत्‌ । 

तां सम्पूज्य स्वहृदये चिन्तयेन्मदनातुराम्‌ ।।४४।। 

उसके बाद प्रणव उच्चारण करके पूर्वादि क्रमसे जलधारा से समस्त 
रेखाओं को चारों ओर से वेष्टन करें । बाद में द्वादशाक्षर मन्त्र पाठ से 
वीक्षणादि षडड़ से समस्त कुण्डों का एवं अख्र मन्त्र उच्चारण से कुण्ड 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 253 


मध्यस्थ विस्तृत समतल प्रदेशका संस्कार करें । तदनन्तर कुण्ड के अभ्यन्तर 
में कुश समूह स्थापन पूर्वक कुश के मूल में देवी लक्ष्मी को ऋतुमती ज्ञान से 
स्मरण करें । इसके बाद अपने हृदय में उनकी सम्पूर्ण पूजा करके मदनातुरा 
के रूप में लक्ष्मी की भावना करें | ४३-४४ । 
श्रोत्रियस्थ गृहाद्‌ वह्लि दारुण्यं मणिजं तथा । 
ताम्रपाव्रे समाहत्य विष्णुं स्व॑ं परिचिन्तयेत्‌ ।॥४५॥। 
उसके बाद श्रोत्रिय के गृह से संगृहीत अथवा काष्ठघर्षण से उत्पन्न 
अथवा मणिजात वह्ि ताम्रपात्र में आहरण पूर्वक अपने को विष्णु के रूप में 
भावना करें | ४५ । 
तद्वीजरूपं तं वह्ि ध्यात्वा कुण्ड प्रदक्षिणम्‌ । 
त्रिभामयित्व त॑ देव्या योनौ कुण्डे विनिक्षिपेत्‌ ।॥४६।। 
तदनन्तर उस वह्लिको विष्णुजी के वीज रूप में चिन्ता करके तीन बार 
कुण्ड प्रदक्षिण कराके लक्ष्मी देवी की योनि स्वरूप कुण्ड के मध्यमें निक्षेप 
करें ।४६ । 
आचपम्याचमन देव्या दत्त्वा ताम्बूलमेव च । 
यज्ञाकाष्ठेन प्राज्वाल्य प्रादेशिकसमिद्वयम्‌ ।।४७।। 
निक्षिप्य परितो दिद्षु प्रागुदगग्रके: कुशैः । 
समुत्सज्य दिश:ः पात्रमिध्मवर्हि: प्रदेशिकम्‌ । 
सम्प्रक्षाल्यास्त्रमन्त्रेण पात्राणि प्रोक्षयेत्तत: ।।४८।। 
तदुपरान्त स्वयं आचमन पूर्वक लक्ष्मीदेवी को आचमन जल और 
ताम्बूल दान करके यज्ञकाष्ट द्वारा अग्नि प्रज्वयलित करें और उसके ऊपर 
प्रादेश प्रमाण समिधद्वय निक्षेप करके कुशके पूर्व अग्र तथा उदक अग्र के 
द्वारा चार दिशाओं से कड्जरादि दूर करके होमपात्र, समिधकाष्ठ, प्रादेश 
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प्रमाण एक कुशगुच्छ प्रक्षालन के बाद उस कुशगुच्छ से अस्त्रमन्त्र से 
सखुवादि पात्र समूह का प्रोक्षण करें | ४७-४८ । 


पवित्र प्रोक्षणी मध्ये स्थापयित्वा तु तत्र वे । 

पूजयेद्‌ गन्धपुष्पाभ्यां विष्णुश्चाक्षयसंक्रियाम्‌ । 

कृत्वाघारावाज्यभागो हुत्वा वह्ि विचिन्तयेत्‌ ।॥४९॥।। 

इसके बाद प्रोक्षणी पात्र में पवित्र अग्नि का स्थापन करके गन्ध 
पुष्पादि से विष्णु की पूजा करें । बाद में अक्षय्य (पवित्रपदार्थ) संस्कार के 
अंत में आधार और आज्यभाग नाम से तत्तद्देवता के लिए दो दो बार 
आहुतियाँ देकर निम्नानुसार अग्नि का चिन्तन करें | ४९ । 

जात॑ देव सुवर्ण त॑ चतुर्वाहुं जटोज्वलम्‌ । 

इष्टं शक्ति स्वस्तिकाश्षभयश्ञ दधतं करे ।॥५०।। 

अग्निदेव सुवर्ण वर्ण से देदीप्यमान हैं, उनके मस्तकपर समुज्ज्वल 
जटाजाल शोभित है, वे चार हस्तों में इष्ट, शक्ति, स्वस्तिक और अभयदमुद्रा 
धारण किये हुए हैं | ५० । 

गर्भाधानादिका: कार्या विवाहान्ता: क्रिया: पृथक । 

आज्येन जुह॒यात्तासु द्वादश द्वादशाहुती: ।॥५१।। 

गर्भाधानादि से विवाह तक के समस्त कार्य, उन कार्यों में द्वादश 
संख्यक पृथक्‌ आज्याहुतियाँ दान करनी चाहिए । ५१ । 

कर्म नाम च सड्लीत्त्य नमो3स्तु वेष्णवाम्मये । 

गन्धादिना समभ्यच्च्य वह्नि प्रज्बलितं तत: ।॥५२।। 

कर्म विशेष में अग्नि का पृथक्‌ नामकरण करके वैष्णवाम्नये नमः 
मन्त्र से गन्धादि के द्वारा प्रज्वलित अग्नि की अर्च्चना करें | ५२ । 
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चतुर्गुहीतश्ष स्रुचिस्रुवपूर्णाज्यक॑ ततः । 
पूर्णाहतिश्व जुहुयात्‌ कर्मण: सम्पदे ततः ॥॥५३॥।। 
बाद में चारबार स्रुवपूर्ण आज्य (घृत) लेकर ख्ुच नामक पात्र में 
विक्षेप करें । उसके बाद कर्म के उत्कर्ष साधन के लिए पूर्णाहुति प्रदान 
करें | ५३ । 
भिन्नन चिन्तयेद्‌ विष्णोर्वद्धिं विप्रा: कदाचन । 
अन्तर्यामी च सर्वेषां जगतामव्ययो द्विजा: ।। ५४।। 
सर्वत्र कर्मणि विभुर्वीजभूत: सनातन: । 
अग्निरूपेण च हवि: समिदादिप्रकल्पितम्‌ ।। ५५।। 
आदाय कर्म सफल करोति च ददाति च । 
शाक्तशाम्भवसौरादिसर्वकर्मस्वयं विधि: ।। ५६॥।। 
हे द्विजगण ! अग्नि को कभी भी विष्णु से भिन्न ज्ञान न करें | निखिल 
जगत के अन्तर्यामी एवं वे अव्यय सनातन सर्वनियन्ता हरि ही अखिल 
कार्य, अग्नि के रूप में प्रदत्त घृत समिधादि ग्रहण पूर्वक समस्त कर्मो को 
सफल करते हैं तथा कर्मकर्त्ता को अभीष्ट दान करते हैं । शाक्त, शैव और 
सौरादि समस्त कार्यो में ऐसी विधि जानें | ५४-५६ । 
तद्गूपविष्णु त॑ ध्यायेन्मन्तत्रो वे द्वादशाक्षर: । 
लक्ष्मीरूपां तु तच्छक्ति नेतेभ्यो विद्यते परम ।।५७।। 
इस प्रकार (अग्निरूप) वे विष्णु, लक्ष्मी रूपिणी उनकी शक्ति एवं 
द्वादशाक्षर जो विष्णुमन्त्र, इन तीन तत्त्वों से बढ़ कर जगत्‌ में और कुछ 
श्रेष्ठवस्तु नहीं है ।५७ । 
एते त्रयो जगत्सृष्टिस्थितिनाशनाकारणम्‌ । 
चतुर्वर्गप्रदातारो द्विजा: सत्यं वदाम्यहम्‌ ।॥५८।। 
हे द्विजगण ! ये तीन तत्त्व ही जगत्‌ की स्थिति और लय के मूल 
कारण है और चतुर्वर्ग फलप्रद भी हैं । मैं यह सच कहता हूँ । ५८ । 
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इत्थं सुसंस्कृते वह्नौ पाक॑ कुर्याद्विजोत्तमा 

तदन्न वा हविर्वापि विष्णवे भक्तितो ददेत्‌ ।॥५९।। 

हे द्विजोत्तमगण ! इस प्रकार अग्नि को सुसंस्कृत करके उससे 
पाक करें । भक्ति भाव से उस अन्न या घृत भगवान्‌ विष्णु को निवेदन 
करें । ५९ । 

तेन प्रीतो हि भगवान्‌ ददाति वरमुत्तमम्‌ । 

सर्वान्‌ कामान्‌ ददात्येव यो यथा काममिच्छति ।।६०।। 

इससे भगवान्‌ प्रीत होकर निश्चित उत्तम वर प्रदान करते हैं । भक्त 
जैसी इच्छा करता है वाउ्छा कल्पतरु भगवान्‌ उसे पूर्ण-करते हैं ।६० । 

अयं व: कथितो विप्रा विधिवेष्णवकर्मणि । 

यत्र यत्र हरे: कर्म तत्र तत्र भवेध्वुवम्‌ ।॥६१।॥। 

हे विप्रगण ! आप लोगों से मैंने विष्णु प्रीतिकर कार्यों के बारे में 
बताया । जिन स्थानों में भगवान्‌ के प्रीतिप्रद कार्य आचरित होते हैं उन 
स्थानों में ऐसी विधि अनुसृत होती है । ६१ । 

पाकाड्रत्वादय वह्ने: संस्कार: प्रत्यहं भवेत्‌ ।॥६२।। 

अहोरात्रोदित कर्म एकमेव हरेरयत: । 

अतो न पाकभेदोऊ5स्ति प्रतिपाकाव॒तिर्न च ।॥६३॥।। 

इस प्रकार वह्नि संस्कार, पाककार्य का अंग हेतु प्रत्यह ईदृश 
संस्कार कार्य करें | केवल एक अहोरात्र के भीतर भगवान्‌ हरि के जो 
कार्य बताये गये हैं, वे सब एकक कार्य होने के कारण उसमें पाककी 
भिन्नता नहीं है । अतएव प्रति पाक काल में और अग्नि संस्कार करना नहीं 
पड़ता ।६२-६३ । 


इति श्रीस्कान्दे उत्तरायणोत्सवविधिवैष्णवाग्रिमाहात्म्यकथनं नाम 
द्विचत्वारिशो5ध्याय: ।। ४२ ।। 


क्र 
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त्रिचत्वारिशो5ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 

फाल्गुने मासि कुर्वात दोलारोहणमुत्तमम्‌ । 

यत्र क्रीडति गोविन्दो लोकानुग्रहणाय वे ।।१।। 

श्री जैमिनि बोले- फाल्गुन मास में भगवान्‌ का दोल आरोहण रूपक 
उत्तम उत्सव पालन करना चाहिए । भगवान्‌ गोविन्द मनुष्यों के प्रति अनुग्रह 
करने के लिए दोलारोहण क्रीड़ा करते हैं | १ । 

प्रत्यर्चा देवदेवस्य गोविन्दाख्यां तु कारयेत्‌ । 

प्रासादपुरत: कुर्यात्बोडशस्तम्भमुच्छितम्‌ ॥॥२।। 

चतुरस्न॑ चतुर्द्वारें मण्डपं वेदिकान्वितम्‌ । 

चारुचन्द्रातपं माल्यचामरध्वजशोभितम्‌ ।।३॥। 

इस उत्सव के लिए देवदेव के गोविन्द नामक प्रतिमूर््ति गठन कराएँ 
एवं जगन्नाथ के प्रासाद के सामने षोड़श स्तम्भयुक्त, चारों दिशाओं में चार 
द्वार तथा मध्यस्थल में वेदिका शोभित, चतुष्कोणाकार एक उन्नत दोलमण्डप 
निर्माण कराएँ | उसके ऊपर चन्दवे और चारों और माल्य, चामर और 
ध्वजादि द्वारा सुशोभित कराएँ । २-३ । 

भद्रासनं वेदिकायां श्रीपर्णीकाष्ठनिर्मितम्‌ । 

फल्गूत्सवं प्रकुर्वीत पश्चाहानि तचयहाणि वा ॥॥४।। 

वेदिका के मध्यमें श्रीपर्णीकाष्ठ निर्मित भद्रासन सज्जित करें । हे 
विप्रगण ! इस अवसर पर पाँच या तीन दिनों तक फल्गु (फाग) उत्सव 
पालन करें ।४ । 
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फाल्गुन्यां पूर्वतो विप्राश्नतुर्दश्या निशामुखे । 
वह्नय्युत्सवं प्रकुर्वीत दोलामण्डपपूर्वतः ।।५।। 


फात्गुन्‌ पूर्णिमा के पूर्वदिन चतुर्दशी के प्रदोष काल में दोलमण्डप के 
पूर्व भाग में अम्नि उत्सव मनायें । ५ । 


गोविन्दानुगृहीतं तु यात्राड़ं तत्प्रकीर्तितम्‌ । 

आचार्यवरणं कृत्वा वह्धि “निर्मथनोद्धवम्‌ ।॥६।। 

भूमि संस्कृत्य विधिवत्तृणराशि महोच्छुयम्‌ । 

'सुसमं कारयित्वा तु वह्नि तत्र विनिक्षिपेत्‌ ।॥७।। 

श्रीगोविन्द के अनुग्रह से अग्नि उत्सव उस दोलयात्रा का अंग स्वरूप 
है । पहले आचार्य वरण पूर्वक विधिवत्‌ भूमि संस्कार करके अत्यन्त उच्च 
तृणराशि को समानरूप से बिछाकर काष्ठनिर्मन्थनसे उत्पन्न अग्निको उसमें 
निक्षेप करें | ६-७ । 

पूजयित्वा विधानेन कुष्मांडविधिना हुनेत्‌ । 

गोविन्द पूजयित्वा तु भ्रामयेसप्तथा) विभुम्‌ ।।८।। 

उसके बाद यथाविधि अग्नि की अर्चचना करके कुष्माण्ड विधि के 


अनुसार आहुतियाँ प्रदान करें | तदनन्तर भगवान्‌ गोविन्द की पूजा करके 
सात बार अग्नि भ्रमण कराएँ । ८ । 


तस्मिन्‌ काले हरि दृष्ट्रा सर्वपापै: प्रमुच्यते । 
यत्नात्त रक्षयेद्वृद्धिं यावद्यात्रा समाप्यते । 
प्रातर्यामे चतुर्दश्यां गोविन्दप्रतिमां शुभाम्‌ ।।९॥। 
वासयित्वा हरेरग्रे पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ । 
उपचारावशिष्टेस्तु प्रत्यर्चामपि पूजयेत्‌ ॥॥१०॥।। 


१- निर्मन्‍्थ, २- सपशुं, ३- सतत 
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उस समय भगवान्‌ हरि के दर्शन से मनुष्य सारे पापों से मुक्त होता है । 
जब तक भगवान की दोलयात्रा की परिसमाप्ति न हो जाय, तब तक उस 
अग्नि की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए । इस चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में 
भगवान्‌ हरि के सम्मुख सुगठित गोविन्द प्रतिमा की स्थापना करके 
पुरुषोत्तम हरि की पूजा करें । शेष उपचारों से उन गोगिन्द प्रतिमा की भी 
पूजा करें | ९-१० । 

ततो5वरोप्य वसन॑ मालां च द्विजसत्तमा: । 

अर्चायां विन्यसेन्मन्त्री परं ज्योतिर्विभावयन्‌ ।॥११।। 

हे द्विजोत्तमगण ! बाद में श्रीपुरुषोत्तम के अंग से उतारे हुए वस्त्र और 
माल्यादि लेकर मन्त्रोच्चारण करने वाले आचार्य परम ज्योतिर्मय भगवान्‌ 
की भावना पूर्वक प्रतिमा को पहनायें ।११ । 

ततः सा प्रतिमा साक्षाज्जायते पुरुषोत्तम: । 


रत्नान्दोलिकया तां वै नयेत्स्नानस्य मण्डपम्‌ ।।१२।। 
इस प्रकार करने से वे प्रतिमा साक्षात्‌ पुरुषोत्तम स्वरूप हो जाते हैं । 
उसके बाद उन प्रतिमा को रत्नदोलिका पर आरोहण कराके स्नान मण्डप 
को लेजाएँ ।१२ । 
“नानातूर्यनिनादैश्च: शब्डध्वनिपुर:सरम्‌ । 
जयशब्दैस्तथा स्तोत्रै: पुष्पवृष्टिभिरिव च ।॥॥१३॥।। 
छत्रध्वजपताकाभि श्षामरैव्यजनेस्तथा 
निरन्तरं दीपिकाभिस्तदा कुर्यान्महोत्सवम्‌ ।।१४।। 
उस समय शंखध्वनि के साथ विभिन्न प्रकार के वाद्यवादन, जयध्वनियाँ, 
स्तोत्रपाठ, पुष्पवृष्टि, छत्र और ध्वज एवं पताकाओं का उत्तोलन, चामरव्यजन 
तथा निरन्तर दीपमालाओं से महोत्सव करना चाहिए । १३-१४ । 


४- तत्र नानातूर्यनादै: 


260 त्रिचत्वारिशोष्ध्याय 


आगच्छन्ति तदा देवा: पितामहपुरोगमा 
“द्रष्टमषिगणै: सार्दू गोविन्दस्य महोत्सवम्‌ ।।॥१५॥। 


उस समय ब्रह्मादि देवगण गोविन्ददेव के उस महोत्सव दर्शन निमित्त 
ऋषियों के साथ अलक्षित रूप से वहाँपर आगमन करते हैं । १५ । 


भद्रासनेईधिवास्थेव*' पूजयेदपचारके: । 
महास्नानस्य विधिना स्नपन तस्य कारयेत्‌ ।॥१६॥।। 


तदनन्तर श्रीगोविन्दजी को भद्रासन पर संस्थापन पूर्वक उपचोारों से 
अर्चना करें एवं महास्नान विधान के अनुसार स्नान करायें । १६ । 


पश्चामृतेश्न॒ सर्वेक्ष तेषामन्यतमेन वा । 
भस्नापयेद गन्धतोयेन श्रीसूक्तेनाभिषेचयेत्‌ ।।१७।। 


पश्चामृत से या उसमें से किसी एक अमृत से स्नान कराने के बाद, 
श्रीसूक्त पाठ करके सुगन्धित जल से अभिषेक कराएँ । १७ । 


सम्प्रोच्छय* भूषयेद्देव वस्त्रालड्रारमाल्यकै: । 
नीराजयित्वा सम्पूज्य प्रासादं परिवेष्टयेत्‌ ।॥१८।। 
सप्तकृत्वस्ततो देव॑ दोलामण्डपमानयेत्‌ । 
सुसंस्कृतायां रथ्यायां पताकातोरणादिभि: । 
अधोदेशे मण्डपं त॑ सप्तथा* भ्रामयेत्पुन: ।॥१९॥।। 
ऊद््ध्वदेशे पुन: सप्त स्तम्भवेद्यां च सप्त वै । 
यात्रावसाने च ततो"' भ्रामयेदेकविंशतिम्‌ ।॥२०॥।। 


इसके बाद प्रतिमा के श्रीअंग को अच्छी तरह पोछकर वस्त्र, माल्य 
और अलंकारों से भूषित करके आरती उतारें । बाद में यथाविधि पूजा 


५- द्रष्ट चर्षिगणै:, ६- एनं, ७- स्नानान्ते, ८- सम्प्रोक्ष्य, ९- सप्तओ, १०- पुनः 
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पूर्वक सातबार देवगृह (मन्दिर) की प्रदक्षिणा कराएँ । तदनन्तर सुचारु रूप 
से पताकाओं से और तोरणादि से सुशोभित कर के परिष्कृत मार्ग देकर 
दोलमण्डप पर लायें ।इस दोलमण्डप के निम्न देश में सातबार एवं ऊर्ध्वदेश 
में सातबार तथा स्तम्भवेदी का सातबार भ्रमण करायें । यात्रा के अंत में इस 
प्रकार सात सात करके इक्कीस बार भ्रमण करायें | १८-२० । 
इयं लीला भगवत:ः पितामहमुखेरिता । 
राजर्षिणेन्द्रयुम्नेन कारिता पूर्वमेव हि ।॥२१।। 
भगवान्‌ ब्रह्मा जीने अपने मुख से भगवान्‌ की यह लीला 
का वर्णन किया है एवं राजर्षि इन्द्रद्युम्न ने पूर्वकाल में इसका अनुष्ठान भी 
किया था । २१ । 
?'फलपुष्पोपनग्रैश्न शाखिभि: परिकल्पिते । 
व॒न्दावनानतरे रम्ये मत्तभ्रमरराविणि ॥॥२२॥। 
!कोकिलालापमधुरे नानापक्षिगणाकुले । 
'ग्तानोपशोभारचितेकालगुरुसुधूपिते ॥॥२३।। 
फलपुष्पों से अवनत विविध वृक्ष समूह से निर्गत मधुगन्ध से 
उन्मत्त भ्रमरों के गुञ्जन से ध्वनित, कोकिल कुल के कर्ण सुखकर कुह 
स्वर से मधुरित एवं नानाप्रकार विहग समूह से परिपूर्ण, विविध 
शोभासम्भारों से सुशोभित एवं कालागुरु गन्ध से आमोदित रम्य वृन्दावन 
की रचना करें । २२-२३ । 
प्रफुछ॒केतकीषण्डगन्धामोदिदिगन्तरे । 
मल्लिकाशोकपुन्नागचंपकैरुपशो भिते ।।२४।। 


१९- फलपुष्पाद्यवनतै:, १२- कोकिलाराव, १३- रचितनाना 
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तत्काननान्तर्घटिते मण्डपे चारुतोरणे । 
भूषिते माल्यवसनचामरैरुपशोभिते ।।२५॥। 
रत्नखट्टान्दोलिकायां तन्मध्ये वासयेत्प्रभुम्‌ । 
सद्र॒त्नमुकुटं. तारहारशोभितवक्षसम्‌ ।।२६।। 
अनध्यरत्नघटितकुण्डलोद्धासितश्रुतिम्‌ । 
यथास्थानं यथाशोभ॑ दिव्यालंकारमंजुलम्‌ ।।२७।। 
विकचाम्बुजमध्यस्थं विश्वधात्रया श्रिया युतम्‌ ।॥२८।। 
प्रफुल्ल केतकी कुसुम के सौरभ से इसकी चारों ओर आमोदित एवं 
पुष्पित मल्लिका, अशोका, पुन्नाग और चम्पकादि वृक्षों से सुशोभित हों । 
ईदृश कल्पित उद्यान में माल्य, ध्वज, चामर और मनोहर तोरणादि से 
सुसज्जित मण्डप में दोलेको सजाकर उसमें रत्नखट विलम्बित करके उसपर 
प्रभु को आसीन करायें । मस्तक पर रत्नखचित मुकुट, वक्षस्थल पर 
सुशोभित रतनहार कर्णद्वय में अमूल्य रत्नजटित कुण्डल एवं जिन अलंकारों 
से विभिन्न अंग शोभित होंगे ऐसे अलंकारों से अलंकृत प्रभुको विश्वधात्री 
लक्ष्मीजी के साथ विकसित पद्मासन पर विराजित करें | २४-२८ । 
शट्डचक्रगदापदाधारिणं_ वनमालिनम्‌ । 
सुप्रसन्न 'सुनासाभ्रूपीनवक्ष:स्थलोज्वलम्‌ ।।२९॥।। 
वे चार हस्तों में शंख, चक्र, गदा, पदूम और कण्ठदेश में वनमाला 
धारण करते हैं । उनका विग्रह अति प्रसन्न, नासा और भ्रूयुगल अति सुन्दर 
एवं समुज्वल वक्षस्थल अति प्रशस्त है । २९ । 


“पुरोव्योमस्थितेदवेत्रहमद्येनतकन्धरै:**  । 
कृताञ्जलिपुटेर्भक्त्या जयशब्देरभिष्ठृतम्‌ ।।३०।। 


१४- सुनासं तं, १५- पुरोधान्‌, १६- मस्लकै: 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 263 


ब्रह्मादि देवगण पूर्वाकाश में अवस्थान पूर्वक भक्तिसे अवनत स्कन्ध 
और कृताञ्जलिपुट से जय जय शब्दों के द्वारा उनका स्तव करते हैं | ३० । 
गन्धर्वेरप्सरोभिश्च किन्नरैः: सिद्धचारणै: । 
हाहाहूहूप्रभूतिभि :सत्वरं दिव्यगायनेै: ।।३१॥। 
अहंपूर्विकया नृत्यगीतवादित्रकारिभि: । 
नेत्राम्बुजसहसे श्र पूज्यमानं मुदान्वितै: ।॥३२॥।। 
हाहा, हूृहू आदि दिव्य गायक गन्धर्वगण, अपूसराएँ, किन्नर-सिद्ध 
और चारण समूह परस्पर से प्रतिद्वन्द्रिता करके आनन्द पूर्वक नृत्य, गीत 
और वाद्यवादन करके उनके श्रीचरकमलों में नयनाम्बुज निक्षेप पूर्वक पूजा 
करते हैं । ३१-३२ । 
किरद्धि: ““सर्वदिक्षु गन्धचन्दनजं रज:ः । 
उपवेश्याथ गोविन्द॑ पूजयेदुपचारके: ।।३३॥।। 
वे लोग चारों ओर से उनके सामने सुगन्धित चन्दन रज विकीर्ण करते 
हैं । इस प्रकार की भावना पूर्वक गोविन्दजी की प्रतिमा को उपविष्ट कराके 
विविध उपचारों से उनकी पूजा करें । ३३ । 
बल्लवीवृन्दमध्यस्थ कदम्बतरुमूलगम्‌ । 
'हावहास्यविलासैश्व'" क्रीडमानं वनानतरे ।।३४।। 
गोपीभिश्चैव गोपालेलीलान्दोलितयानगम्‌ । 
चिन्तयित्वा जगन्नाथ विकिरेद्रन्धचूर्णके: ।।३५॥। 
उसके बाद श्रीगोविन्द देव जैसे वृन्दावनस्थ कदम्बतरु के मूल में 
गोपियों से परिवेष्टित होकर, वन में उनके साथ ऊँचेस्वरसे हास्य परिहासादि 
करके क्रीड़ा करते हैं एवं बहु गोपाल और गोपीकागण उन्हें दोले में आरोहण 
९७- स्तु, १८- किरद्धि: सर्वतोदिक्षु, १९- तार, २०- स्तु 
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कराके धीरे धीरे आन्दोलित करते हैं, ऐसी चिन्ता करके श्रीजगन्नाथ स्वरूप 
गोविन्द के सर्वाग में कर्पूरमिश्रित सुगन्धितचूर्ण विकीर्ण करें | ३४-३५ । 
सकरपरिरक्तपीतशुक्लेदिक्षु... समन्ततः । 
दिव्येर्वस्त्रेदिव्यमाल्येद्दिव्येर्गन्धे: सुधूपके: ।।३६॥।। 
चामरान्दोलनैर्गाति: स्तुतिभिश्चव समर्चितम्‌ । 
आन्दोलयेद्दोलिकास्थ सप्तवाराज्छनै: शने: ।।३७।। 
चारों ओर रक्त, पीत और शुक्लादि वर्णों के दिव्यवस्तु समूह सुसज्जित 
कराये एवं कर्पूर सहित दिव्यधूपगन्ध, चामरव्यजन, संगीत और स्तुतिपाठ 
से संपूर्ण रूप से अर्च्चित उन दोलाधिष्ठित गोविन्दजी को धीरे धीरे सातबार 
आन्दोलित करें । ३६-३७ । 
तदा पश्यन्ति ये कृष्ण मुक्तिस्तेषां न संशय: । 
ब्रह्म हत्यादिपापानां पश्चानां संक्षयो* भवेत्‌ ॥।३८।। 
उस समय दोलस्थित- श्रीकृष्णजी का जो लोग दर्शन करते हैं, उनके 
पश्चमहापातक विदूरित होते हैं और वे मुक्ति प्राप्त होते हैं । इसमें किसी 
प्रकार का सन्देह नहीं है । ३८ । 
त्रिरेवं दोलयेद्देव॑ सर्वपापापनोदनम्‌ । 
भक्तानुग्राहक पुसां भुक्तिमुक्त्येककारणम्‌ ।।३९।। 
जनगण के अखिल पापहारी, भोग मोक्षों का एकमात्र कारण एवं 
भक्तों के प्रति अनुग्रहकारी देव को पुनः तीन बार दोलायित करें । ३९ । 
लीलाविचेष्टितं तस्य*' कृत्रिमं सहज तथा । 
*अहःसद्ढडक्षयकरं मूलाविद्यानिवर्त्तकम्‌* ॥।४०॥। 
अकृत्रिम हो या कृत्रिम हो, भगवान्‌ लीलाकार्य ही निखिल पाप 
क्षयकर और मूल अविद्या विनाशक है ।४०। 


२१- पश्षकानां क्षयो, २२- यस्य, २३- अंहस: संक्षयकर, २४- विनाशकम्‌ 
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पश्यन्द्रितीयं हरति गोहत्याद्युपपातकम्‌ । 

*हरत्यशेषपापानि तृतीये नात्र संशय: ।।४१।। 

दृष्ट्रा दोलायित॑*९ देवं सर्वपापै: प्रमुच्यते । 

आध्यात्मिकेराधिभौतैराधिदेवेरविमुच्यते ।।४२।। 

भगवान्‌ के दोलमहोत्सव के द्वितीय अंग दोलारोहण के दर्शन से , 
गोहत्यादि यावतीय उपपातक विन्‍नष्ट होते हैं | तृतीय अंग दोलन क्रिया के 
दर्शन से अशेष पाप विदूरित होते हैं । इसमें सन्देह नहीं है । दोलाधिरूढ 
गोविन्ददेव के दर्शन से मनुष्य सारे पापों से एवं आध्यात्मिकादि क्लेशों से 
मुक्त होता है । ४१-४२ । 

इमां यात्रां कारयित्वा चक्रवर्ती भवेन्नप: । 

ब्राह्मणस्तु चतुर्वेदी ज्ञानवाज्जायते ध्रुवम्‌ । 

वैश्यस्तु धान्यधनवान्‌ शूद्र: शुध्येतपातकात्‌ ।।४३।। 

ब्राह्मण दोलोत्सव करने से वह चतुव्वेदों का ज्ञाता होता है, राजा करने 
से चक्रवर्ती बनता है एवं इसके अनुष्ठान से वैश्य धनधान्यवान्‌ और शूद्र 
पातकों से मुक्त होता है । ४३ । 


इति श्रीस्कान्दे दोलोत्सवविधिननम त्रिचत्वारिंशोडध्याय: ।। ४३ ।। 


प्र 


२५- क्षिणोत्यशेष, २६- स्थित 
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जैमिनिरुवाच 

अतन्र व: कथयिष्यामि ब्रत॑ सांवत्सरं शुभम्‌! । 

संवत्सरस्यादिदिन पौर्णमास्यां तु फाल्गुने ।॥१।। 

अनादिदेवस्य हरेमूत्तयो द्वादशैव या: । 

विष्ण्वादिनामप्रथिता: प्रतिमासं प्रपूजयेत्‌ ।॥२।। 

श्री जैमिनि बोले- हे मुनिगण ! अधुना आप लोगों से मैं पूरे वर्ष में 
पालनीय सांवत्सर ब्रत प्रसज़् कहता हूँ श्रवण करें । सम्व॒त्सर का आइद्य 
दिवस जो फाल्गुनी पूर्णिमा उस दिन से उक्त ब्रत में भगवान्‌ हरि के जो 


विष्णु आदि प्रसिद्ध द्वादश मूर्त्तियाँ हैं हर महीने में क्रमश: उनकी पूजा करनी 
होती है । १-२ । 


एकेकां मूर्तिमेतासां मासेषु द्वादशस्वपि । 

प्रत्यह॑ पूजयेत्पुष्पे: फलेद्रादशभिस्तथा ।।३॥। 

फाल्गुन आदि बारह मासों में हरि के बारह मूर्त्तियों में से क्रमसे एक 
एक मूर्ति को बारह प्रकार के फूल और बारह प्रकार के फलों से प्रत्यह पूजा 
करें । ३ । 

अशोको मल्लिका चेव पाटलं' च कदम्बकम्‌ । 

करवीरं जातिपुष्पं मालती शतपत्रकम्‌ ।।४।। 
१- परम्‌, २- पाटली 
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उत्पलं चेव वासन्ती कुन्द पुन्नागक तथा । 

एतानि क्रमशो दद्यात्कुसुमानि हरेमुदा ।॥५।। 

अशोक, मह्लिका, पाटली, कदम्ब, करवीर, जातिपुष्प, 
मालती, शतदलपदूम, उत्पल (नीलकमल), वासन्ती, कुन्द और पुन्नाग, 
ये बारह फूल क्रमश: बारह मासो में हरि की प्रीति निमित्त दान करने की 
विधि है । ४-५ । 

दाडिम॑ नारिकेलं च आम्रं च पनरस तथा । 

खर्ज्र॑ तृणराजं च प्राचीनामलक॑ तथा ॥।६॥। 

श्रीफल नागरड्र च क्रमु्क करमड्रकम । 

जातीफलं च क्रमश: फलान्येतानि वै ददेत्‌ ।॥७॥। 

दाडिम (अनार), नारिकेल, आग्र, पनस, खजूर, ताड़, पक्त आमलक 
(आँवला) श्रीफल (बेल) नागरज्ज (सन्तरा) गुवाक (सुपारी) करमज़्क 
और जातीफल, ये बारह फल बारह महीनों में क्रमश: दान करें | ६-७ । 

भक्ष्यभोज्यानि चोष्याणि लेह्यानि मधुराणि च । 

आसनायुपचारांश्र दत्त्वा स्तुत्वा जगद्गरुम्‌ ॥॥८।। 

सर्वव्यापिज्जगन्नाथ भूतभव्यभवत्प्रभो । 

त्राहि मांपुण्डरीकाक्ष विष्णो संसारसागरात्‌ ।॥९।। 

प्रत्यह सुमधुर भक्ष्य, भोज्य, लेहय और चोष्य आदि विविध प्रकार 
की खाद्य वस्तुएँ एवं आसनादि उपचारों के दान के बाद जगद्गुरु जगन्नाथजी 
के स्तव करके इस प्रकार की प्रार्थना करें- हे सर्वव्यापिन्‌ ! हे जगन्नाथजी ! 
आप भूत, भविष्यत्‌ और वर्त्तमान हैं । हे विष्णो ! हे पुण्डरीकाक्ष ! संसार 
सागर से मेरा परित्राण करें | ८-९ । 
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एकार्णवजले रौद्रे निरालम्बे पुरा मधुम्‌ । 

अवधीर्विश्वरक्षार्थ मधुसूदन रक्ष माम्‌ ।॥१९०।। 

पूर्वकाल में जब निखिल विश्व एकार्णवमय था, जब कोई अवलम्बन 
न था, उस भयंकर समय में विश्व की रक्षा निमित्त आपने मधु दैत्य का 
विनाश किया था । अतएव हे मधुसूदन ! आप मेरी रक्षा करें । १० । 

त्रीन्विक्रमान्क्रमित्वा यो हत्वा देत्यबल महत्‌ । 

त्रैलोक्यं पालयामास त्रिविक्रम नमो5स्तु ते ।॥११॥। 

कृत्वा वामनक॑ रूपमृग्यजु:सामगर्भकम्‌ । 

मोहयित्वा5द्धुतं रूपं तस्मे मायाविने नम: ॥॥१२॥।। 

हे प्रभो ! जिनके अभ्यन्तर में ऋक्‌, यजु: और साम ये तीन वेद 
विराजमान है, ऐसे वामन देह धारण से आपने अपनी माया के बल से 
अखिल भूतवृन्द को मोहित करके विक्रमत्रय अर्थात्‌ पादत्रय प्रसारण पूर्वक 
उससे तीन लोक संक्रमण करके और विपुल दैत्यवल संहार करके त्रैलोक्य 
की रक्षा की थी । हे त्रिविक्रम ! परम मायावी आपको बार बार नमस्कार 
है (११-१२ । 

यः श्रियं धारयेन्नित्य हृदि भक्तेभ्य एवच । 

ददात्यपि श्रियं तस्मै श्रीधराय नमो5स्तु ते ।॥१३॥। 

हे नाथ ! आप सदा अपने हृदय में श्री (लक्ष्मी)जी को धारण किये 
हुए हैं एवं भक्तों को भी श्री (सम्पत्ति) दान करते हैं । मैं श्री जी को धारण 
करने वाले आपको नमस्कार करता हूँ । १३ । 

इन्द्रियाणामधिष्ठाता य: सर्वेषांसदा ध्रुवम्‌्रे । 

मुक्त्येकहेतुर्भक्तानां हषीकेश नमोउस्तु ते ।॥१४।। 
३- प्रभु, ४- सुखेक 
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है देव ! आप भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले एकमात्र हेतु हैं । 
आप सदा समस्त प्राणियों के इन्द्रिय समूहों के अधिष्ठता होने के कारण 
हृषीकेश नाम से प्रसिद्ध हैं। अतएवं हे हषीकेश ! आपको नमस्कार 
करता हूँ । १४ । 

यन्नाभिपद्मसम्भूत॑ जगदेतच्चराचरम्‌ । 

विधातुरासन नित्यं पद्मगाभ नमोउस्तु ते ॥॥१५॥। 

जिनके नाभिपद्म से यह निखिल चराचरात्मक जगत्‌ की सृष्टि हुई 
है, जो नाभिपद्म विधाता ब्रह्माजी का नित्य आसन है, अतएव हे पद्मनाभ, 
आपको नमस्कार करता हूँ । १५ । 

यस्यैतत्रिगुणैर्बद्ू_ जगदेतच्चराचरम्‌" । 

दाम्ना बद्ध: स गोप्या तु दामोदर नमोउस्तु ते ॥॥१६॥। 

परिदृश्यात्मक चराचरात्मक जगत्‌ आपके सत्त्वादि तीन गुणों से आबद्ध 
है । आपने पुनः लीला प्रकाश निमित्त अपने को गोपिका यशोदा के दाम 
(रज्जु, रस्सी) से बद्ध (वन्धन) कराया था, अतएव हे दामोदर ! आपको 
नमस्कार है । १६ । 

त्रैलोक्यविप्लवकरं हतवान्केशिदानवम्‌ । 

ईशिता सर्वसौख्यानां त्राहि केशव मां प्रभो' ।।१७।। 

हे प्रभो! आप सकल सुख के नियमन्त्रक हैं, तीन लोकों के 
विप्लवकारी केशि दानव आप से निहत हुआ । अतएव हे केशव सदा मेरी 
रक्षा करें । १७ । 

*यस्त्वं ससर्ज भूतानि जगतामादिकारणम्‌ । 

अचिन्त्यमहिमन्विष्णो नारायण नमोउस्तु ते ॥॥१८।। 


५- शरीर सार्वलौकिकम्‌, ६- सदा, ७- स्रष्टा 
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आप ने सभी भूतगणों का सृजन किया है एवं निखिल जगत्‌ के आदि 
कारण हैं, हे विष्णो ! आप की महिमा अचिन्त्य है । अतएव हे नारायण ! 
आपको नमस्कार करता हूँ । १८ । 
मायया यस्य विश्व वे मोहितं यदनाद्यया । 
सर्वधर्मस्वरूपाय माधवाय नमो नम: ।॥॥१९॥।। 
जिनकी अनादि माया से अखिल विश्वविमोहित है, उन सर्वधर्मस्वरूप 
माधव को पुनः पुनः नमस्कार है । १९ । 
ज्ञानिनां ज्ञानगम्यस्त्वमगतीनां गतिप्रदः । 
सम्पूर्णमस्तु गोविन्द त्वत्प्रसादादब्रत॑ं मम ॥॥।२०।। 
आपनज्ञानियों के ज्ञानगम्य हैं । आप गति विहीन व्यक्तियों के गतिप्रद 
हैं, अतएव हे गोविन्द ! आप की कृपा से मेरा ब्रत सम्पूर्ण हो जाए. । २० । 
प्रतिमासं पूजनान्ते मन्त्रेरेते: कृताउजलि: । 
प्रार्थयेत्परया भक्त्या भजनान्तं* जनार्दनम्‌ ।॥२१।। 
प्रतिमास पूजन के अन्त में कृताञज्जलि होकर परमभक्ति पूर्वक यह 
मन्त्रसमूह पाठ करके भक्तों के कान्‍त (नाथ) जनार्दन (जगन्नाथ) से उस 
प्रकार प्रार्थना करें । २१ । 
एवं संवत्सरं नीत्वा ब्रतं वे मूर्तिपञज्जरम्‌ । 
सम्पूर्णफलसिद्धद्रर्थ प्रतिष्ठाविधिमाचरेत्‌ ।॥२२।। 
इस प्रकार संवत्सर काल अतिवाहित करके सम्पूर्ण फल सिद्धि के 
लिए मूर्त्तिपज्जर नाम से इस ब्रत की प्रतिष्ठाविधि का आचरण करें । २२ । 


सुवर्णनिर्मिता विष्णोर्मूर्तयो द्वादशैव तु । 
यथाशक्ति कृता: स्थाप्या: कुम्भेषु द्वादशस्वपि ।।२३॥।। 


८- भजनान्त 
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ताम्रपात्राच्छादितेषु साक्षतेषु" पृथक्पृथक्‌ । 
श्रेतवसत्रावनद्धेपु.. *'चारुपदमकवारिषु ।।२४।। 
इस ब्रत की प्रतिष्ठा काल में यथाशक्ति सुवर्ण निर्मित विष्णु की 
द्वादशमूर्त्तियों को मनोहर पद्म सम्बलित जलपूर्ण, मुखभाग में अक्षत, 
ताम्रपात्रसे आच्छादित और शुक्लवखावृत द्वादश कुम्भोपरि स्वतन्त्र भावसे 
स्थापन करें । २३-२४ । 
अष्टदिक्षु॒ चतुर्दिक्षु सर्वतोभद्रमण्डले । 
स्थापनीयाश्च ते कुम्भास्तेषु पूज्याश्न मूर्तवः ।॥२५।। 
कुम्भ समूह से आठ दिशाओं में अष्ट संखयक पहली पंक्ति में, दूसरी 
पंक्ति में चार दिशाओं में चतु: संखयक इस नियम के अनुसार सर्वतोभद्र 
मण्डल पर स्थापन करें और स्थापित कुम्भ उपरिस्थित विष्णुमूर््तिसमूह की 
पूजा करनी चाहिए । २५ । 
द्वादशाक्षरमन्त्रेण उपचारै: पृथक्पृथक्‌ । 
पश्चामृतेश्व स्नपन॑ सर्वेषामादितो द्विजा: ।॥२६।। 
हे द्विजगण ! आद्य मूर्त्ति से समस्त मूर्त्तियोंकी द्वादशाक्षर-मन्त्र से 
पृथक्‌ पृथक्‌ उपचार दान से पूजा करें और पश्चामृत से स्नान करायें | २६ । 
गीतवादित्रनृत्याद्येस्तथा ब्राह्मणपूजने: । 
वस्त्रयुग्मेद्ठादिशभिश्छत्रोपानदुगैस्तथा ॥।२७।। 
व्यजनेरुदकुम्भेश्व शयनीये: सपीठकै:”' । 


गन्धेर्माल्ये: 'नसुताम्बूलेमुद्रिकाकुण्डलेस्तथा” ।॥२८।। 


९- आगम्र, १०- साक्षातेषु, ११- गन्धपल्लव, १२- व्यजनैरूपचारेश्च कुम्भे 
शयनपीठकै:, १३-स, १४- रपि 
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समस्त मूर्त्तियों की प्रीति निमित्त नृत्य, गीत, वाद्य, वादन पूर्वक पूजन 
करायें । बारह ब्राह्मणों का वरण करके प्रत्येकको दो जोड़े वस्त्र, छत्र, 
पादुकाएँ, व्यजन (पंखा), जलकुम्भ, पादपीठ सहित शयनशब्या, 
गन्ध, माल्य, उत्तम ताम्बूल, मुद्रिकाएँ और कुण्डलादि उपचारों से 
पूजा करें | २७-२८ । 

प्रदीपा: सपिषा ज्वाल्या द्वादशद्वादश क्रमात्‌ । 

नीत्वा त्रियामामित्थं वे प्रभाते वद्धिकर्म च ॥॥२९॥।। 

प्रत्येक की प्रीति निमित्त उसदिन की रात्रि काल में बारह बारह दीपों 
का प्रज्वालन गव्यघृत से करें । इस प्रकार रात्रि अतिवाहित करके प्रभात 
काल में अग्निकार्य करें | २९ । 

समिदाज्यचरूणां बै प्रतिदेव॑ शतत्रयम्‌ । 

अष्टोत्तरसहस्र॑तु॒तिलेव्याहतिभिस्तत: ।।३०।। 

इस अग्रिकार्य में प्रत्येक देवता को तीन सौ संख्यक समिध, 
आज्य (घृत) और चरुहोम एवं बाद में अष्टोत्तर सहस्न तिल आहुतियाँ प्रदान 
करें | ३० । 

होमान्ते प्राशनं कृत्वा दद्यादाचार्यदक्षिणाम्‌ । 

कपिला धेनवो देया: सालंकाराश्व द्वादइश ।।३१।। 

शत चतुश्चत्वारिशद्ब्राह्मणान्भोजयेत्तत: । 

तद्देववृन्द सघटं सवितान॑ं सचामरम्‌ ।॥।३२।। 

स्ोपचारसहितमाचार्याय. निवेदयेत्‌ । 

ब्रतराजमिमं कृत्वा सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ।।३३।। 
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होम के अन्त में आचार्य को भोजन देकर अलंकार सहित बारह 
कपिला गायें दक्षिणारूप में दें | बाद में एकसौ चौवालीस ब्राह्मणों को 
भोजन करायें । कुम्भ, चन्द्रातप और चामरादि समस्त उपचार सहित उन 
बारह देवप्रतिमाओं को आचार्यों को निवेदन करें । हे मुनिगण ! इस ब्रतानुष्ठान 
करके मनुष्य समस्त अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है । ३१-३३ । 

गुण्डिचाद्यास्तु या यात्रा विष्णोद्गादश कीर्तिता: । 

तासां दर्शनजं पुण्य ब्रतेनानेन लभ्यते ।॥३४।। 

भगवान्‌ विष्णु के जो गुण्डिचा उत्सवादि द्वादशयात्राएँ वर्णित हैं, 
एकमात्र इस ब्रतानुष्ठान से उन समस्त यात्रादर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता 
है ।३४ । 

ऐन्द्र पद सार्वभौमं चक्रवर्तित्वमेव च । 

अष्टैश्वर्यमवाप्पोति.. देवदेवप्रसादत: ।।३५।। 

देवदेव की कृपासे सार्वभौमपद, चक्रवर्त्तीपद, अष्ट ऐश्वर्य एवं इन्द्रपद 
तक प्राप्त हो सकता है । ३५ । 

एतन्महापुण्यतम॑ नारद: कृतवान्ब्रतम्‌ । 

कृत्वा द्वादशवर्षाणि जीवन्मुक्तो$भवन्मुनि: ।।३६।। 

अन्ये च वेष्णवा ये वे चक्कुस्ते बहुश: पुरा । 

ब्रत॑ं नात: परतरं भगवत्प्रीतिकारकम्‌ ।।३७।। 

पूर्वकाल में मुनिवर नारद बारह वर्षों तक इस महापुण्यतम 
ब्रतानुष्ठान पूर्वक जीवन्मुक्त हुए हैं और अन्यान्य बैष्णववृन्दने यह ब्रत किया 
था । वास्तव में इससे बढ़ कर भगवान्‌ का प्रीतिप्रद उत्कृष्ट ब्रत और नहीं 
है । ३६-३७ । 


274 चतुश्चत्वारिशो5्ध्याय 


धर्म्य यशस्यमायुष्य॑ ब्राह्मण्यं वंशवर्द्धनम्‌ 

भवन्तोषपि यतात्मान: कुव्वन्तु ब्रतमुत्तमम्‌*" ।॥३८॥।। 

इस ब्रतानुष्ठान से धर्म, यश, आयुः, ब्रह्म तेज और वंशवृद्धि होने के 
कारण यह अत्यन्त प्रशंसनीय ब्रत है । अतएव आप लोग संयतात्मा होकर 
यह उत्तम ब्रताचरण करें । ३८ । 


इति श्रीस्कान्दे संवत्सरब्रताविधिकीर्त्तन॑ नाम 
चतुश्चत्वारिशो 5ध्याय: ।। ४४ ॥। 
प्द 


१५७- मक्षयम्‌ 
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पश्चचत्वारिशो5ध्याय : * 


मुने ब्रतमिदं पुण्य श्रुतं वे मूर्तिपज्ज -म्‌ । 

अन्त:प्रमोदजननं महिम्ना च महत्तरम्‌ ॥॥१॥। 

यात्रा द्वादश पुण्या' या उद्दिष्टा भगवत्प्रिया: । 

तासां द्वे अवशिष्टे न: कथयस्व महामुने ।।२।। 

मुनिगण बोले- हे मुने ! आप के मुख से चित्तप्रमोदकर, महामहिमपूर्ण, 
पुण्यकर मूर्त्तिपज्जरत्रत की कथा हम लोगों ने सुनी । हे महामुने, भगवान्‌ के 
प्रिय जो द्वादश यात्रा की कथा के बारे में आपने उल्लेख किया है, उनमें से दो 
प्रसंग शेष हैं, उक्त दो यात्राप्रसंग के बारे में आप हमसे कहें | १-२ । 

वासन्तिकां समाख्यास्ये यात्रा दमन भज्जिकाम्‌ । 

यस्यां कृतायां दृष्टायां प्रीणाति पुरुषोत्तम: ।।३॥।। 

श्रीजैमिनि बोले- हे मुनिगण ! अभी मैं मदनभज्जिका नाम से प्रसिद्ध 
वसन्तकालीन यात्रा प्रसज्ञ बताता हूँ, उसे सुनें । जिसके अनुष्ठान से या 
दर्शन से भगवान्‌ पुरुषोत्तम परम प्रीत होते हैं । ३ । 

पुरा यत्कथितं विप्रास्तृणं दमनकाह्वयम्‌ ।। 

चैत्रशुक्लत्रयोदश्यामाहरेत्तत्समूलकम्‌. ।॥।४।। 

हे विप्रगण ! पहले मैने जो दमनक तृण के बारे में बताया है, चैत्रमास 
शुक्ला त्रयोदशी की विधि में इस तृण को मूल सहित आहरण करें |४ । 


* _ बड़वासी प्रकाशन के ४४ वें अध्याय को इस संस्करण में ४५ और ४६ अध्यायों 
में प्रस्तुत किया गया है । 
१- पुण्या या 
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देवस्याग्रे विरचिते मण्डपे साधिवासिते । 
रोपयेत्‌ सैकते त॑ तु मध्यं त्यक्त्वा समन्‍्तत: ।। ५ ।। 
तदनन्तर जगन्नाथजीके सामने अधिवास के साथ रचित बालुकामय 
मण्डप के मध्यभाग को छोड़कर चारों दिशाओं में उन तृण समूह का 
रोपण करें । ५ । 
तन्मध्ये मण्डल कुर्यात्सुशुभं पद्मसंज्ञितम्‌ । 
तदन्तर्वासयेद्देवप्रत्यर्चा प्रति पूजिताम्‌ ॥॥६।। 
युक्तां श्रीसत्यभामाभ्यां पूजयेद्विधिवच्च ता: । 
अर्द्धरात्रे तु कर्मेंदे देवदेवस्थ कारयेत्‌ ।॥७।। 
मध्यस्थल में सुन्दर पद्ममण्डल की रचना करके उसमें लक्ष्मी और 
सत्यभामा की प्रतिमूर्त्तियाँ सहित प्रतिपूजित विष्णु प्रतिमा की स्थापना पूर्वक 


यथाविधि उनकी पूजा करें । देवदेव के प्रीतिकर ये समस्त कार्य अर्द्धरात्रि में 
करना चाहिए । ६-७ । 


पुरा निशीथेडुपि' विभुर्वभञ्ज दमनासुरम्‌ । 

भंक्त्वा लेभे परां प्रीति तदड्रोत्थं च तत्तणम्‌ ॥॥।८।। 

पूर्वकाल में भगवान्‌ विष्णुने अर्द्धरात्रि में दमनासुर को विदलित 
करके परम प्रीति प्राप्त की थी एवं यह तृण उस असुर के शरीर से उत्पन्न 
हुआथा ।८ । 

तस्यामेव त्रयोदश्यां तृ् देत्यं विभावयन्‌र । 

कृताञ्जलिपुटो भूत्वा वाक्य चेदमुदीरयेत* ।।९।। 

अवधीर्दमन दैत्यं पुरा त्रैलोक्यकण्टकम्‌ । 

स॒एवेत्थं परिणत: पुरतस्तव तिष्ठति ॥॥१०॥।। 
२- स, ३- विभावयेत्‌, ४- मुदाहरेत्‌ 
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चैत्रमास शुक्ल त्रयोदशी के दिन असुर का निधन होने के कारण वह 
तृण में परिणत होकर भवदीय सम्मुख भाग में विद्यमान है । १० 


अस्योत्पत्तो तदा प्रीतिरासीद्या तव माधव । 
अधुना5पि तथैवास्तां प्रीतिर्दमनभंजने ।॥११।। 


हे माधव ! उस समय इसकी उत्पत्ति हेतु आप की जो प्रीति उत्पन्न हुई 
थी, अब इस दमन तृण भज्जन से उस प्रकार की प्रीति है । ११ । 


इत्युक्त्वा तृणमेके तु करे देवस्य दापयेत्‌ । 

ततो5वशिष्टं रात्रि च नृत्यगीतादिभिनयेत्‌ ।॥१२।। 

इस प्रकार कहकर भगवान्‌ के हस्त में एक गुच्छा तृण प्रदान करें । 
उसके बाद नृत्यगीतादि के द्वारा शेष रात्रि भाग अतिवाहित करें | १२ । 

ततश्चाभ्युदिते सूर्य देव॑ तृणपुरः:सरम्‌ । 

नयेच्च जगदीशस्य समीप॑ द्विजसत्तमा: ।।१३॥।। 

हे द्विजसत्तमगण ! इसके बाद सूर्योदय होने पर प्रतिमा को उस तृण के 
साथ जगदीश जी के पास ले चलें । १३ । 

उपचारेज॑गन्नार्थ पूजयेत्पूर्ववत्तत: । 

हिरण्यकशिपु हत्वा हान्त्रमालां तदड़जाम्‌ ।।१४॥।। 

*धृत्वा कण्ठे यथाप्रीतिस्तथेदं* दमन तृणम्‌ । 

तव प्रीत्ये तु भगवन्मया दत्त तवाड़के ।॥॥१५।। 

उसके बाद जगन्नाथजी की पूर्ववत्‌ यथाविधान से भिन्न भिन्न उपचारों 
से अर्च्चना पूर्वक बोलें- हे भगवन्‌ ! पूर्वकाल में हिरण्यकशिपु का संहार 
करके, उसकी शरीर जात अन्तनाडी को कण्ठ में धारण करके आपकी 


५- कृत्वा, ६- 5प्रीणा 
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जैसी प्रीति हुई थी, यह दमनक तृण भी उसी प्रकार प्रीतिदायक हो, इस 
प्रकार की विवेचना करके आपकी प्रीति निमित्त भवदीय श्री अंग में इस तृण 
मैं प्रदान करता हूँ [१४ - १५ । 
इत्युच्चार्य हरेमूध्नि ददह्याद्रन्धतृर्ण शुभम्‌ । 
तदा दृष्ट्रा हरेवक्त्रपद्म प्रीतिकर मुदा । 
भवदु:खपरिक्षीण: सुखमाप्नोत्यनुत्तमम्‌ ।।१६।। 
यह कहकर भगवान्‌ के मस्तक में शुभ सुगन्धित तृण प्रदान करें । 
मनुष्य, उस समय आनन्दित होकर भगवान्‌ के प्रीतिप्रफुछ्ल मुखारविन्द के 
दर्शन से संसार दुःख से मुक्त होकर परम सुख प्राप्त होता है । १६ । 
गृहीत्वा मूर्घ्नि तच्छाखां विष्णुमूध्नोडपकर्षिताम्‌ । 


सर्वपापविनिर्मुक्तो वसेद्विष्णुपुरे ध्ुवम्‌ ॥॥१७।। 


भगवान्‌ के मस्तक से उस तृण शाखा को लाकर अपने मस्तक पर 
धारण करने से, पाप से मुक्त होकर निःसन्देह विष्णुलोक की प्राप्ति 
होती है । १७ । 


इति श्रीस्कान्दे दमनकभज्जनविधिवर्णन 
नाम पश्चचत्वारिशो5ध्याय: ।। ४५ ।। 
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अत: पर प्रवक्ष्यामि यात्रामक्षयमोक्षदाम्‌ । 
अनायासेन मूढानां वासना वद्धचेतसाम्‌ ।॥।॥१॥। 
जैमिनि बोले- इसके बाद वासनाबद्ध चित्त, मूढ़ मनुष्यों को भी 
अनायास अक्षय मोक्षदायिनी यात्रा के बारे में बताता हूँ, श्रवण करें । १ । 
वैशाखस्यामले पक्षे द्वितीयारात्रिमध्यत: । 
'मण्डपं च चतुष्कोणं सुधालिप्तं 'सवेदिकम्‌ ।।२॥। 
सुधौतवाससा कुर्यात्‌ सुप्रसन्न' समन्तत: । 
साधुसोपानसंयुक्ते चारुचन्द्रातपान्वितम्‌ ।॥।३।। 
तन्मध्ये विन्यसेन्नूनं साधु भद्रासनोत्तमम्‌ । 
तस्मिन्रिचोलसउ्छन्ने विन्यसेत्स्वर्णभाजनम्‌ ॥।४।। 
वेदी के साथ चतुष्कोणाकार एक मण्डप बनाकर, सुन्दर सोपान श्रेणी 
से मण्डप को संयुक्त करके, उसे भली प्रकार से चूने से लीप कर, सुन्दर रूप 
से धौतवस्त्रों से चारों ओर आच्छादन करके, ऊपर चन्दवे सजाकर, वैशाख 
शुक्ल द्वितीया की मध्यरात्रि में उस मण्डपस्थ वेदी पर सुशोभित सर्वतोभद्र 
मण्डल प्रस्तुत करके उसकी चारों ओर वसख्रों से आवृत करके उसके ऊपर 
सुवर्ण पात्र की स्थापना करें | २-४ । 
तस्य पश्चिमभागे वे स्वासीनो ब्राह्मण: शुचि: । 
पात्रान्तरे तु गृह्लीयाच्चन्दन॑ पलविशतिम्‌ ॥।५।। 


१- मण्डल च, २- स, ३- प्रतिसीरा, ४- पश्च 
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सुपिष्ट "कृष्णस्नेहस्य गृह्लीयाच्च 'घट्ूपलाधिकम्‌ । 

अगुर्वर्द्ध कुड्डमं स्यात्कुड्टमार्ड च" सिहकम्‌ ।।६।। 

कस्तूरिकाकर्पुरयो: प्रमाणं सिहसंमितम्‌ । 

सर्वमेकत्र सम्पिष्यात्‌ “पञ्चतीर्थस्य वारिणा ।॥७।। 

उसके पश्चिम भाग में शौचपूत ब्राह्मण को सुन्दर आसन पर उपचविष्ट 
कराएँ और एक पात्र में बीस पल परिमित सुपिष्ट चन्दन, छह पल से अधिक 
कृष्णागुरु, तीन पल कुड्ठम, कुह्म का आधा गुग्गुल एवं गुग्गुल परिमित 
कस्तूरिका और कर्पूरचूर्ण लेकर पश्चतीर्थ के जलसे समस्त एकत्र पेषण 
करें | ५-७ । 

पलट्टयं ततो दद्यादगुरुस्नेहमुत्तमम्‌ । 

एकत्रालोड़िित कृत्वा पूर्वपात्रे निधापयेत्‌ ॥॥८॥। 

उसमें दो पल परिमित उत्तम अगुरु जल मिला कर सबको एकत्र फेंट 
कर पूर्व स्थापित स्वर्ण पात्र में स्थापन करें । ८ । 

आच्छाद्य केतकीपपत्रेवेष्टयेच्चीनवाससा । 

गन्धस्ते सोममन्त्रेण रक्षेद्ररुडमुद्रया ।॥९॥। 

इसके बाद उस पात्रको केतकी पत्र से आच्छादित और सूक्ष्म वस्त्र से 
परिवेष्टित कर गरुडमुद्रा प्रदर्शन करके, सोममन्त्र पाठ से समस्त द्रव्यों की 
रक्षा करें । ९ । 

एवं तु मण्डपे तस्मिन्साधिवासं निधापयेत्‌ । 

अरुणोदयकाले$थ"”" नयेत्कृष्णस्य सन्निधिम्‌ ॥॥१०॥। 

इस प्रकार कार्य समापन के बाद अधिवास करके उस मण्डल में उन्हें 
स्थापन करें, अरुणोदय काल होने पर भगवान्‌ कृष्ण (जगन्नाथ) के पास ले 
जाएँ ।१० । 


५- कृष्णालो, ६- स्तु, ८- पाटलोद्धव, ९- एकत्रलोडितां, १०- तु 
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शट्डचामरछत्राद्येशभ्रामयित्वा सुरालयम्‌ । 
देवाग्रे स्थापयित्वा च पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ।।॥११॥। 
उस समय शद्डध्वनि, चामर, छत्रादि सह देवालय का भ्रमण कराके 
भगवान्‌ के सामने स्थापन पूर्वक पुरुषोत्तम की यथोचित पूजा करें । ११ । 
उद्धाटयेत्ततो वस्त्र दिव्यदृष्टयाउइबलोकयेत्‌ । 
प्रोक्षितं मन्त्रराजेन संस्कुर्यात्ताडनादिभि: ।॥१२॥।। 
उसके बाद आवरण वस्त्र उन्मोचन करके दिव्य दृष्टि से दर्शन कराके, 
मन्त्रराज से प्रोक्षण करके, ताड़नादि से संस्कार करें | १२ । 
गन्धपुष्पाक्षते: पूज्य थ्रिय: सूक्तेन लेपयेत्‌ । 
श्रीशस्य सर्वगात्रेषु मृदुस्पर्श शनै: शने: ।॥१३॥। 
गन्ध, पुष्प और अक्षत से अर्च्चना करके श्रीसूक्त पाठ पूर्वक मृदु 
स्पर्श से श्रीपति के समस्त शरीर में धीरे धीरे (चन्दन) लेपन करें । १३ । 
वैष्णवा जयशब्दैस्तं वर्द्धयन्ति तदा हरिम्‌ । 
नानासूक्तोपनिषदैर्विद्वांसस्तं स्तुवन्ति वै ।॥॥१४।। 
इस समय वैष्णवगण भगवान्‌ हरि की जयध्वनि से संवर्द्धना एवं 
विद्वदवृन्द विविध सूक्तों और उपनिषदमन्त्रों से स्तुति करते रहें | १४ । 
वेणुवीणादिकेर्नत्यगीतवाद्येरनेकश: । 
व्यजने श्षामरेशछत्रेरन्ये्नानोपहारकेै: ।१५।। 
सनन्‍्तोषयज्जगन्नाथं तृतीयादौ विलेपयेत्‌ । 
यस्य चिन्तनमात्रेण तापा नश्यन्ति देहिनामू ।॥१६॥।। 


इस प्रकार वेणु-वीणादि वाद्य सहित विविध प्रकार के नृत्य, गीत, 
चामर, छत्र और अन्यान्य उपहारों से जगन्नाथजी का सन्तोषसाधन पूर्वक 
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तृतीयातिथि के प्रथम भाग में उत्तम रूप से विलेपन करना चाहिए । 
इनके स्मरण मात्रसे जीवों के आध्यात्मिकादि तापत्रय तिरोहित हो 
जाता है । १५-१६ । 

सो5सौ सन्दर्शनात्तापानपहन्ति किमद्धुतम्‌! । 

अचिन्त्यो महिमा विष्णोरीदृक्तादक्तवा सदा ।।१७।। 

उन भगवान्‌ के उक्त काल में दर्शन करने से वे त्रिताप विदूरित करते 
हैं, इस में आश्चर्य क्या है ? यह निश्चित है सदा सर्वथा भगवान्‌ विष्णुजी 
की महिमा अचिन्तनीय है । १७ । 

ततः सूक्ष्माम्बरेर्माल्यैर्भक्ष्यभोज्यादिपानकै: । 

द्रव्येनानाविधेहद्येर्गव्यैरावर्तित: शुभैः ॥॥१८॥। 

ततः सम्पूजयेद्वेवं ताम्बूलैश्व सुसंस्कृतेः । 

तस्मिन्काले तु ये कृष्ण भक्त्या पश्यन्ति मानवा: ।।१९॥। 

न तेषां पुनरावृतिः कल्पकोटिशतैरपि । 

विष्णो: स्वरूपमासाद्य विष्णुलोके वसन्ति वै ।॥२०॥। 

उसकेबाद विविध सूक्ष्मवस्र, माल्य, भोज्य, भक्ष्य, पेय, और गव्य 
द्रव्य सम्भूत नाना प्रकार सुस्वादु और शुभ खाद्य द्रव्यों से तथा कर्पूर 
सुवासित ताम्बूलों से पुन: जगन्नाथजी की पूजा करें | उस समय जो लोग 
भक्ति पूर्वक भगवान्‌ कृष्ण के दर्शन करते हैं, शतकोटि कल्पों में भी वे पुनः 
संसार को नहीं आते ।वे लोग विष्णुजीका सारूप्य प्राप्त करके बैकुण्ठलोक 
में वास करते हैं | १८-२० । 

पुरा कलियुगे विप्रा दक्षो नाम प्रजापति: । 

आध्यात्मिकादिसन्तापै: सुदीनान्वीक्ष्य मानवान्‌ ।।२१।। 
११- तापान्नणां हन्ति तदा द्विजा: 
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तत्र गत्वा कृपायुक्तो महिमानं चकार वे । 

यथाविधि मया प्रोक्ते स एव प्रथम द्विजा: ।॥२२।। 

हे विप्रवृन्द ! पूर्वकाल में दक्ष नामक प्रजापतिने कलियुगीय निखिल 
मानवगण को आध्यात्मिकादि त्रितापसे प्रपीडित देखकर कृपया श्ररक्षेत्र 
आगमन पूर्वक जो महिमा बतायी थी, हे द्विजगण ! मैं ने उसका यथाविधि 
वर्णन किया है । २९-२२ । 

प्रलिप्य चन्दनेनाडु”' माधवामलपक्षके । 

तृतीयायां जगन्नाथ स्तुतिमेतां मुदा जगा ॥।२३॥। 

उसने वैशाखमास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन आनन्दित होकर 
श्रीजगन्नाथजी के सर्वाग में चन्दन विलेपन पूर्वक इस प्रकार स्तव किया 


था । २३ । 
दक्ष उवाच 


देव देव जगन्नाथ सहजानन्द निर्मल । 
संसारार्णवसंमग्नानु पाहि” परमेश्वर ।।२४।। 
दक्ष बोले- हे देवदेव जगन्नाथ ! आप सहज आनन्दमय निर्मल हैं । 
अतएव हे परमेश्वर ! संसार सागर में निमग्र हमारा परित्राण करें | २४ । 
नानाविधेश्व सन्तापे: सतंप्तान्मानवानिमान्‌ । 
'श्मय्यनुक्रोशबुद्धया वे शुभदृश्याउमृतेन च ।।२५।। 
सन्‍्तर्पय तृणाउ्छुष्कान्कृष्णमेघ नमोउस्तु ते । 
कलिकल्मषसंमूढानुद्धतूँ जगतां पते ।॥२६।। 
अवतारो5यमेतस्मिन्नीलाचलगुहान्ते. । 
चिरकाल प्ररूढ़ानां दुस्त्यजानां महांहसाम्‌ ।॥२७।। 


१२- नाड्े, १३- त्राहि, १४- ममा 
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राशिं दग्धुं त्वमेवेशो दीनानाथकृपाकर । 

त्वदरर्शनमहायोगे यमाद्यष्टाड़वर्जिते ।॥२८।। 

येषां मतिः समुत्पन्ना चतुर्व्गैेकसाधने । 

न ते शोचन्ति दुष्पारे भवारण्ये महाभये ।॥२९।। 

हे कृष्णमेघ ! मुझपर दया करने के विचार से बहुविध सन्तप्त शुष्क 
तृण पुञ्ज सदृश मनुष्यों पर अमृत वर्षण करके शुभ दृष्टिपात से परितृप्त करें, 
आपको मैं नमस्कार करता हूँ । हे नेखिल जगत्पते ! कलि कल्मष मूढ़ 
जीवगण का उद्धार निमित्त आप नीलाचल गृह में अवतीर्ण हैं । हे 
दीनानाथ कृपाकर ! बहु कल्प सम्भूत दुश्छेद्य मेरी पापराशि को दग्ध करे में 
आप ही समर्थ हैं । हे प्रभो ! महाक्लेश साध्य यमनियमादि अष्टांग विवर्जित 
अथच चतुर्वगैकसाधन आपके दर्शन रूप महायोग में जिनकी वासना उत्पन्न 
होती है, उन्हें कदापि महाभय पूर्ण दुष्पार भवारण्य में शोक नहीं करना 
पड़ता है । २५-२९ । 

कर्मानपेक्ष॑ देवेश नात्मज्ञानं विमोचकम्‌ । 

इदं ते दर्शन नाथ विना कर्मापि मोचयेत्‌ ॥॥३०॥।। 

हे देवेश ! कर्म के अलावा कभी भी संसारविमोचक आत्मज्ञान उत्पन्न 
नहीं होता । किन्तु हे नाथ ! बिना कर्म से ही आप का दर्शन सबको संसार से 
मुक्त करता है । ३० । 

जय कृष्ण जयेशान जयाक्षर जयाव्यय । 

प्रसीदानुगृहाणेमान्दीनान्मूढान्विचितस: ॥।३१।। 


हे कृष्ण ! हे ईशान ! आप प्रसन्न हों । हे अक्षरअव्यय ! आप इन 
अति दीन, मूढ़, हतज्ञान मनुष्यों के प्रति अनुग्रह करें | ३१ । 
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इति स्तुत्वा दण्डपातं पपात चरणाम्बुजे । 

प्रसीदेश प्रसीदेश प्रसीदेशेति घोषयन्‌ ।।३२।। 

ततो जगाद भगवान्सुस्वरेण प्रजापतिम्‌ । 

श्री भगवानुवाच 

उत्तिष्ठ वत्स ते दत्त दुर्लभ यद्वरं त्वया ॥।३३॥।। 

कांक्षितं मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय: । 

मदनुग्रहोइल्पपुण्यानां दुर्लभो विदितस्त्वया'" ।॥॥३४।। 

प्रजापति दक्षने इस प्रकार स्तव करते हुए, हे ईश ! प्रसन्न हों, प्रसन्न 
हों, बार बार इस प्रकार कहकर भगवान्‌ के चरण #मलों में दण्डवत 
प्रणाम किया । तदनन्तर भगवान्‌ सुमधुर स्वर से प्रजापति से कहा । हे 
वत्स ! उठो, तुम्हें प्रार्थित वर प्रदान करता हूँ । तुमने जो दुर्ह्रभ वर की 
प्रार्थना की है मेरी कृपासे वह निश्चित सिद्ध होगा । वत्स ! अल्प पुण्य 
व्यक्तियों के लिए मेरा अनुग्रह लाभ अति दुर्ह्रभ है । उसे तुम यथार्थ रूप से 
जानते हो । ३२-३४ । 

मदड़जातोऊ$स्ति भवान्मां त्वं प्रार्थितववानसि । 

ममोत्सवेन सनन्‍्तोष्यं ततस्ते प्रददाम्यहम्‌ ।।३५॥। 

हे प्रजापते ! तुम मेरे अंग स्वरूप ब्रह्माजी से जात हो एवं मेरे उत्सवों 
से सन्तुष्ट करके तुमने प्रार्थना की है । अतएव मैं तुम्हारा प्रार्थित विषय 
निश्चित दान करूँगा । ३५ । 

इमामक्षययात्रां ये भक्त्या पश्यन्ति हषिता: । 


तस्मिन्काले यदिच्छन्ति मनसा तदवाप्लुयु: ।॥३६।। 
जो लोग आनन्द से भक्ति पूर्वक मेरी यह अक्षय यात्रा का दर्शन करते 
हैं, उस समय मन में जो इच्छा करते हैं उसे प्राप्त होते हैं | ३६ । 


१५- स्तव 
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यथा सन्‍्तापहरणं चन्दनेनानुलेपनम्‌ । 

तथोत्सवोडयं मे दक्ष सन्तापत्रयथनाशन: ।।३७॥। 

हे दक्ष ! चन्दन विलेपन जैसा सन्तापहारक है, वैसा मेरा यह उत्सव 
भी त्रिताप विनाशक समझो । ३७ । 

मत्प्रेरितमतिस्त्वं हि उत्सवं कृतवानसि । 

सड्डल्पितो5यं मनसा दीनोदुत्ये मया ध्रुवम्‌** ।।३८॥। 

मुझसे प्रेरित होकर ही तुमने मेरा यह उत्सव पालन किया है । मैंने 
दीनों के उद्धार निमित्त मन में ध्ुवसंकल्प किया था । ३८ । 

त्वया5भिकांक्षित॑ सर्व दास्याम्येव प्रजापते । 

द्वादशैता महायात्रा गुण्डिचाद्यास्तु पावना: ।।३९।। 

एकेका मुक्तिदा सर्वा धर्मकामार्थवर्द्धना: । 

तासामेकतमां वाउपि यो भक्त्या चावलोकयेत्‌ । 

एकया5पि भवाब्धिं त॑ तीर्त्वा विष्णुपद ब्रजेत्‌ ।।४०।। 

हे प्रजापते ! अभी तुमने अपने मन में जो जो संकल्प किया है, तुम्हारे 
काडक्षित समस्त विषय मैं प्रदान करूंगा । मेरी जो गुण्डिचादि द्वादश 
महायात्राएँ हैं, उनमें से प्रत्येक ही मुक्तिप्रद है एवं धर्मकामार्थवर्द्धक समझे । 
यदि कोई भक्ति पूर्वक उनमें से किसी एक यात्रा का अवलोकन करता है, तो 
वह भवाव्धि पार होकर विष्णु लोक जाता है | ३९-४० । 

जैमिनिरुवाच 
इत्युदीर्य '*प्रजानाथं भगवान्स तिरोदथे ।।४१॥। 


जैमिनि बोले- भगवान्‌ जगन्नाथजी प्रजापति से इस प्रकार कह कर 
अन्तहित हो गये । ४१ । 


१६- सदाधुना, १७- जगन्नाथ: 
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दक्ष: प्रजापति: सो5पि श्रद्धधानस्तदाज्ञया । 

संवत्सरं गिरो स्थित्वा सन्ददर्श महोत्सवान्‌ ।।४२।। 

उस प्रजापति दक्षने भगवान्‌ के आदेशानुसार श्रद्धापूर्वक एक वर्ष 
नीलाचल में अवस्थान करके समस्त महोत्सवों का दर्शन किया । ४२ । 

सर्वज्ञो ब्राह्मणो भूत्वा “कौशिकस्य कुलोत्तमे । 

लोकान्प्रवर्तमामास यथाविधि महेषु सः ।।४३॥।। 

कालक्रम से उसी दक्षने उत्तम कौशिक कुलनमें सर्वज्ञ ब्राह्मण के रूप में 
जन्म लेकर निखिल जनगण को यथाविधान से यात्रा समूह के अनुष्ठान में 
प्रवृत्त कराया था । ४३ । 

विश्वासायाल्पबुद्धीनां यात्रा या: परिकीर्तिता: । 

अय॑ च साक्षात्परमब्रहारूपी जगदुरु: |।४४।। 

प्रसादित: सुरेशेन लोकानुग्रहणाय बे । 

यथा तथा दृष्टिपथं यातो मुक्तिप्रदो ध्रुवम्‌ ।॥।४५॥। 

जिन यात्राओं की कथा कीरत्तित हुई है, वे सब अल्पबुद्धि मनुष्यों के 
विश्वास के लिए साक्षात्‌ परंब्रह्मरूपी जगदगुरु श्रीजगन्नाथजी सुरेश्वर 
ब्रह्माकर्त्तक प्रसादित होकर लोगों के प्रति अनुग्रह प्रकाश निमित्त विधान 
किया है । किसी भी समय जिस किस प्रकार दर्शन करने से, निश्चित वे 
मुक्तिदान करते हैं | ४४-४५ । 

सर्वान्कामान्ददात्येव कर्मिणां” नात्र संशय: । 

सत्यप्रतिज्ञो भगवांस्तत्रास्ते दुःखनाशन: ।।४६।। 

भगवान्‌ सत्यप्रतिज्ञ होने के कारण एवं दुःख नाश करने हेतु वहाँपर 
वास करके सत्कार्यरत मनुष्यों की सारी कामनाएँ पूरी करते हैं, इस में जरा 
भी सन्देह नहीं है । ४६ । 


१८- कौस्तस्य स्वकुलोत्तम:, १९- वै, २०- नारीणां, २१- मधुसूदन: 
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शोक तरति य॑ दृष्ट्रा भभपाथोधिसम्भवम्‌ । 

कि ब्रतेः कि तपोदाने: कि कृच्छे:'' क्रतुभिस्तथा ।।४७॥।। 

किमष्टाड़्ेन योगेन कि सांख्येन परेण च । 

तीर्थराजजले स्नात्वा क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे ।।४८।। 

न्यग्रोधभूलवसता वसन्त॑ चर्मचक्षुषा । 

दृष्द्रा दारुमयं ब्रह्म देहबन्धात्प्रमुच्यते ।॥४९।। 

जिनके दर्शन से मानव भवसागर सम्भूत समस्त क्लेशों से मुक्त 
होता है, बहु प्रकार के ब्रत, तप, दान, यज्ञ और कष्टसाध्य उत्कृष्ट सांख्य 
और अष्टांग योग का क्या प्रयोजन है ? पुरुषोत्तमक्षेत्र में वास तीर्थराज 
समुद्र जल में अवगाहन पूर्वक कल्पवट के मूलदेश में विराजमान 


साक्षात्‌ दारुमय ब्रह्म का चर्मचक्षुओं से दर्शन करके मनुष्य देह बन्धन से 
मुक्त होता है । ४७-४९ । 


इति श्रीस्कान्दे विविधयात्रावर्णन॑ नाम षट्चत्वारिंशो5ध्याय: ।। ४६ ।। 


प्र 


२२- तीर्थ: 
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सप्तचत्वारिशो5ध्याय: * 


जैमिनिरुवाच 
भगवन्सर्वशास्त्रज्ञ श्रुत॑ परममद्भुतम्‌ । 
यात्रारूपं भगवतो माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ।।१।। 
मुनिगण बोले - हे भगवन्‌ ! हे सर्वशाखत्ज्ञ ! हम लोगों ने आप के 
श्रीमुख से यात्रारूप सर्वपापविनाशन परम अद्भुत भगवान्‌ का माहात्म्य 
श्रवण किया ।१ । 
'यथायं पूज्यते देव: कामिभि: सर्वकामद: । 
'भूत्युपासनया भूतिप्रदो ब्रूहि तथा हि न: ।।२।। 
सकाम मनुष्यों की विविध भूतियों की प्राप्ति निमित्त वही 
सर्वकामप्रद देवदेव की पूजा जैसी करनी पड़ती है, वही भूतिप्रद कथा हमें 
बताइए । २ । 
जेमिनिरुवाच 
सर्वा विभूतयो विष्णोर्जगत्यस्मिंश्वराचरे' । 
भूतिप्रदो विभूतिश्चन स एक: परमेश्वर: ॥।३।। 
श्री जैमिनि बोले- हे मुनिगण ! इस चराचर अखिल जगत्‌ में जो 
कुछ है, वे समस्त विष्णु की ही विभूतियाँ जानें । एकमात्र वही परमेश्वर ही 
समस्त विभूतियाँ और भूतिप्रद हैं | ३ । 


* _ बड़वासी प्रकाशनके ४५ वें अध्याय को इस संस्करण में ४७ और ४८ अध्याय 
किये गये हैं । 
१- यथाऊहं पूजितो, २- भूत्युपायं महा, ३- श्चराचरा: 
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यथायथोपचरति तथा वे जायते नर 
एतावदस्य महिमा परिमातुं न शकक्‍्यते ।॥।४॥।। 
मनुष्य जिस रूप से उन्हें आराधना करता है, उसी प्रकार ऐश्वर्यवान 
होता है । उनकी महिमा का अन्त कोई नहीं पाता है । ४ । 
यो यथा समुपास्ते तं तथा वे फलमाप्नुयात्‌ । 
एक: पन्थाश्चतुर्णा वे धर्मादीनां स दारव: ।॥५॥। 
धर्मस्य पनथा गहन: संकी्णो बहुशासने: । 
तत्त्वावधारणे नास्य क्षम: कोऊंपि द्विजोत्तमा: ।॥६।। 
जो जिस फल के उद्देश्य से उनकी उपासना करता है, वह उस फल 
को प्राप्त होगा, इसमें सन्देह नहीं है । वही दारुब्रह्म धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 
इन चतुर्वर्गोका श्रेष्ठठम एक ही मार्ग हैं । नाना प्रकार के अनुशासनों से 
धर्ममार्ग अति गहन और संकीर्ण है । अतएव हे द्विजोत्तमगण ! कोई भी 
इसका प्रकृत तत्त्व जानने में सक्षम नहीं है । ५-६ । 
अर्थकामो हि तन्मूलो विभूरज्ञानगति: “सदा । 
तेषां त्रयाणां भगवाननायासेन वद्धिकृत्‌ ॥॥७॥। 
अर्थ और काम धर्म मूलक हैं ।सर्व नियन्ता ज्ञानगम्य भगवान्‌ विष्णु 
ही सर्वदा इन त्रयकी (धर्म, अर्थ, काम) अनायास वृद्धि करते हैं | ७ । 
धर्मों हि भगवान्विष्णुर्धर्ममूलमिदं जगत्‌ । 
धर्मस्य जगतश्चापि प्रभुरेष जनार्दनः ।।८।। 
भगवान्‌ विष्णु ही साक्षात्‌ धर्मस्वरूप हैं एवं अखिल जगत्‌ ही धर्ममूलक 
है । भगवान्‌ जनार्दन ही धर्म और जगत्‌ के प्रभु हैं । ८ । 
पुरुषार्थमये तस्मिन्भक्तिर्यस्य प्रतिष्ठिता. । 
स सर्वकामतृप्तात्मा न शोचति न कांक्षति ।।९।। 


४- तन्मूलावित्थं स्थूलगती 
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धर्मादि चारों पुरुषार्थ मय उन भगवान्‌ के प्रति जिसकी अचला भक्ति 
रहती है, उसकी सारी कामनाएँ परिपूर्ण होकर वह आत्मतृप्त हो जाता है । 
उसे कभी किसी कारण के लिए शोक या किसी वस्तु की आकादइडशक्षा नहीं 
करनी पड़ती ।९ । 
त्रैलोक्यैश्वर्यदाता5सो शक्ररूपो ह्युपासिः: । 
भावितो धातुरूपेण वंशवृद्धिकरो हरि:" ॥॥१०॥। 
श्रीहरि की इन्द्ररूप में उपासना करने से, वे त्रैलोक्य का ऐश्वर्य दान 
करते हैं एवं विधातृ के रूप में उपासना करने से वे वंश की वृद्धि करते हैं । 
सनत्कुमाररूपेण दीर्घमायु: * प्रयच्छति । 
वृत्तिसम्पत्प्रदो होष पृथुरूपेण भावितः ।॥।११॥। 
वे सनत्‌ कुमार के रूप में उपासित होने से दीर्घायु एवं पृथु के रुप में 
उपासित होने पर वृत्ति संपद प्रदान करते हैं | ११ । 
गड्डादितीर्थफलदो *पाथम्पतिरुपासित: । 
अन्तस्तम: प्रणुदति भास्वद्रपेण भावित: ।।१२।। 
उन्हें सिन्धुरूप में उपासना करने से, गन्नादि-तीर्थस्नान का 
फल प्रदान करते हैं एवं सूर्य रूप में उपासित होने से हृदयान्धकार नाश 
करते हैं । १२ । 
सौभाग्यमतुल॑ दद्यादमृतांशुरुपासित: । 
विद्याइष्टादशतत्त्वज्ञो वाक्पतित्वेन भावयन्‌ ।।१३॥। 
तदीय अमृत किरण विशिष्ट (चन्द्रकी) मूर्त्ति की उपासना करने से 
अतुल सौभाग्य दान करते हैं । वे वाकृपति के रूप से उपासित होने से मनुष्य 
अष्टादश-विद्याओं का तत्त्वज्ञ होता है । १३ । 


५- भवेत्‌, ६- दीघायु: स, ७- वाचस्पति 
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वाजिमेधादियज्ञानां फलदो5डयं॑ सनातन: । 
यज्ञेश्ररस्वरूपेण भावितो5यं॑ जगन्मय: ।॥।॥९४।। 


ध्यात: कुबेररूपेण समृद्धिमतुलां ददेत्‌ ।॥१५॥। 

जगन्मय सनातन विष्णु को यज्ञेश्वर रूप में भावना करने से अश्वमेधादि 
यज्ञों का फल एवं कुवेर रूप में ध्यान करने से अतुल समृद्धि प्रदान करते 
हैं । १४-१५ । 

एवं दयाम्बुधिरसो तस्मिन्नीलाचले वसन्‌ । 

दीनानाथानुग्रहाय. दारुव्याजशरीरवान्‌ ।॥१६॥। 

ईदूश दयासागर वे भगवान्‌ कपट दारुमय शरीर धारण करके दीन 
और अनाथ जनों के प्रति अनुग्रह प्रकाश निमित्त नीलाचल में विराजमान 
करते हैं । १६ । 

प्रयात तत्र भो विप्रा वसध्व॑ सुसमाहिता: । 

श्रीशपादाब्जयुगल॑ शरण तत्प्रपद्यत ।॥॥१७।। 

है विप्रणण ! आपलोग नीलाचल में जाकर समाहित चित्त होकर 
वहाँपर निवास करें ।उन भगवान्‌ श्रीकान्त के चरणारविन्द युगल की शरण 
लें ।१७। 

ऐहिकामुष्मिकान्भोगान्वाज्छ ध्वं यदि शाश्रतान्‌ । 

अन्ते मुक्ति च केवल्यां यथेच्छ तत्र प्राप्त ।।॥१८।। 

आप लोगों की ऐहिक या पारत्रिक यदि कोई शाश्वत भोगवासना हो 


अथवा अन्त में कैवल्य मुक्ति या और कुछ इच्छा करते हैं, वे समस्त प्राप्त 
होंगे ।१८। 


इति स्कान्दे भगवतो विविधमूर््त्युपासनाविधिकथनं नाम 
सप्तचत्वारिशो5ध्याय: ।। ४७ ।॥। 


क्र 


८- भद्रमाप्नुयु: 
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अष्टचत्वारिशो<5ध्याय : 


प्रासादस्य प्रतिष्ठान्त इन्द्रद्युम्नाय यद्वरान्‌ । 

आज्ञापयामास हरियत्रास्ता द्वादशापि च ।।१।। 

त्वत्सकाशाउ्छुतं सर्व तत: स पृथिवीपति: । 

कि चकार महाबुद्धिर्विष्णुभक्तो व्यवस्थित: ।।२।। 

मुनिलोग बोले- हे मुने ! प्रासाद (मन्दिर) की प्रतिष्ठा के बाद भगवान्‌ ने 
राजा इन्द्रद्युम्न को जो वर दिये थे तथा द्वादशविध यात्राप्रसंग की जो आज्ञा दी 
थी, वे समस्त विषय आप से हमलोगों ने सुना । अब बताइए, महाबुद्धि 
विष्णुभक्त पृथिवीपति ने वहाँपर अवस्थान करके क्या किया । १-२ । 

जैमिनिरुवाच 

वरॉल्ब्ध्धा जगन्नाथात्साक्षादब्रह्मस्वरूपिण: । 

कृतकृत्यं स मेने 'वे आत्मानं नृपपुड्रव: ।।३।। 

जैमिनि बोले- हे मुनिगण ! वे नरपुंगव, साक्षात्‌ ब्रह्मरुपी जगन्नाथ जी 
से अभीष्टवर समूह प्राप्त करके अपने को कृतकृत्य समझे । ३ । 

यथाज्ञं कारयित्वा वे यात्रास्ता: पुण्यमोक्षदा: । 

बहूपचारेबहुधा समभ्यर्च्य जगदुरुम्‌ ।।४।। 

रवेतराज समादिश्य देवस्याज्ञां यथाविधि । 

इदं प्रोवाच मधुरं “धर्मन्यायसमायुतम्‌ ।।५॥। 


१- 5प्य, २- वा, ३- गाल, ४- धर्मिष्ठं यशसा 
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भगवान्‌ की आज्ञानुसार पुण्य मोक्षप्रद उन समस्त यात्राएँ संपादन 
करके और विविध उपचार प्रदान पूर्वक जगद्गुरु जगन्नाथ की अर्च्चना 
इन्द्रुद्यस्न करके महायशा धर्मिष्ठ श्वेतराजा से भगवान्‌ की आज्ञा विषय 
समादेश पूर्वक धर्मन्याययुक्त सुमधुर वाक्यों से कहा- । ४-५ । 

इन्द्रद्युम्न उवाच 

राजन्बहुश्रुतोडसि त्वं धर्मनिष्ठामुपागत: । 

भगवत्यपि भक्तिस्ते कर्मणा मनसा गिरा ।॥।६॥। 

इन्द्रदयुम्म बोले, हे राजन्‌ ! आप प्रभूत ज्ञानवान्‌ और धर्मनिष्ठ एवं 
और आप में भगवान्‌ के लिए काय मन वाक्यों में भक्ति है । ६ । 

न होकस्योपदेशाय भगवाननुशास्ति वै । 

“चराचरगुरुहष विश्व तच्छिष्यतां गतम्‌ ॥॥७।। 

भगवान्‌ कभी भी व्यक्ति विशेष के उपदेश निमित्त अनुशासन नहीं 
करते । उन्होंने गुरु के रूप में जो कहा है, निखिल विश्व के लोग उस 
उपदेश को सुनने के कारण उनके शिष्य स्वरूप हैं | ७ । 

ममानुग्रहलक्ष्येण अवती्णों जगतपति: । 

उद्धुत्ये दीनमनसामत्रापि स्थास्यते चिरात्‌ ।।८।। 

वे जगदीश्वर मुझपर अनुग्रह करने के लिए अवतीर्ण हुए यह सच है, 
किन्तु दीनचेता मनुष्यों के उद्धार निमित्त चिरकाल इस नीलाचल में अवस्थान 
करेंगे । ८ । 

भक्त्या च श्रद्धया युक्त एतदाज्ञां प्रवर्त्य । 

प्रतिमाव्यवहारेण नैन॑ जानीहि भूमिप ।॥।॥९॥। 

हे भूमिप ! आप भक्ति श्रद्धा युक्त होकर- इनकी आज्ञा के अनुसार 
यात्रादि अनुष्ठान करें, कदापि इन्हें प्रतिमाज्ञान न करें । ९ । 


५- उबाच च 
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प्रत्यक्ष ते यथा जात॑ त्रेलोक्यं भूमिमागतम्‌। 

प्रासादान्त:प्रवेशे हि यस्यास्य जगदीशितु: ॥॥१०।। 

पितामहाद्यास्त्रिशा: सर्वे युगपदागता: । 

विश्वमूर्त्या वयं सर्वे जाता वै नष्टचेतना: ।॥११॥। 

आपने प्रत्यक्षरूप से देखा है, जगदीशजी के प्रासाद प्रवेश के समय 
त्रिलोकवासी पृथिवीपृष्ठ में समागत होकर इनके साथ गये थे, उस समय 
ब्रह्मादि नेखिल देवगण युगपत्‌ मिलित हुए थे एवं हम सभी लोग विश्वमूर्त्ति 
के दर्शन द्वारा नष्ट चेतन होगये थे | १०-११ । 

चराचरमयो होष साक्षाद्वारुस्वरूपधृक्‌ । 

कल्पवक्षमिमं विद्धि भूगतं सर्वकामदम्‌ ॥॥१२॥। 

ये दारुरूपी भगवान्‌ जगन्नाथ, चराचरात्मक साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप हैं । 
आप इन्हें सर्वभूत अवस्थित, सर्वकामप्रद कल्पवृक्ष जानें । १२ । 

उपास्यैन हि लभते यो यथा कामनाफलम्‌ । 

यतन्तो बहुधा यं हि यतयो न विदन्ति वे ॥॥१३॥।। 

तम:परे प्रतिष्ठन्त किस्विज्योति:स्वरूपिणम्‌ । 

यतीनां 'ब्रह्मनिष्ठानां 'सिद्धानामूर्धश्वरीतसामू ।।॥१४।। 

अनन्यभक्तियुक्तानामेक: पन्थास्तु योगिनाम्‌ । 

ग्रीष्मे शीते गभीरे वै निमज्य सलिलाशये ॥॥१५॥। 

परां निर्वृतिमाप्नोति तथाउस्मिन्करुणाम्बुधो । 

ब्रितापदुःखं त्यजति संप्राप्तेट पुरुषोत्तमे ॥॥१६।। 


६- धर्म, ७- शुद्धानाम्‌, ८- सन्तप्तः 
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इनकी उपासना करने से, जो जैसी कामना करता है, वह वैसा फल 
प्राप्त होता है । यतिवृन्द बहु यत्नवान होकर भी तम: के परपार में प्रतिष्ठित, 
अनिर्वचनीय ज्योतिस्वरूप उन भगवान्‌ को सम्पूर्णतया जान नहीं सकते । 
ब्रह्मनिष्ठ यतिगण, ऊद्धर्व रेता सिद्धजण, अचलाभक्तियुक्त मानवगण एवं 
परमयोगियों के ये भगवान्‌ एक मात्र गम्य पथ हैं । प्रखर ग्रीष्मकाल में 
शीतल गभीर जलाशय में निमग्न होकर जीवगण जैसी परमशात्ति प्राप्त होते 
हैं, वैसे समस्त मानव इस पुरुषोत्तमरूपी करणासागर में निमग्न होने से, 
आध्यात्मिकादि त्रिताप दुःख से परित्राण पा सकते हैं । १३-१६ । 

न माता न पिता मित्र न पत्नी न सुतस्तथा । 

शरणागतदीनानां यथा5यमुपकारक: ।॥।१७।। 

ये भगवान्‌ जैसे शरणागत दीनजनों के उपकारक, वैसे पितामाता नहीं 
हैं, मित्र भी नहीं है एवं पत्नी और पुत्र भी नहीं हैं | १७ । 

तदेनं परिसेवस्व भुक्तिमुक्तिप्रदं विभुम* । 

परे: प्रजाभियात्रास्ता: समृद्धया'" परिवर्त्तय ।॥१८।। 

अतएव आप इन भोममोक्षग्रद भगग्मन्‌ की सेक़ क़रं एवं पुरवासी 
प्रजावृन्द के साथ महासमारोह से भगवान्‌ के कथित यात्रा-समूहों का सम्पादन 
करें । १८ । 

साधारणो धर्मपन्था नृपाणां नृपसत्तम । 

प्रवर्तितश्न॒ पूर्वणः पाल्यतेचेतरेण बै* ॥॥१९॥।। 

हे नृपसत्तम ! राजाओं के साधारण धर्ममार्ग यहै कि, पूर्वतन राजा 
लोग जिस नियम को स्थापित करते हैं, परवर््ती राजालोग उसकी रक्षा करते 
हैं ।१९ । 


९- फलप्रदम्‌, १०- समृद्धं, १९- $नन्तरेण स: 
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नृसिंहं भज राजेन्द्र उपचारैसमृद्धिभि: । 

पूजयस्व त्रिसन्ध्यं त॑ परं निर्वाणमाप्नुहि ।।२०।। 

इसलिए कहता हूँ कि, आप नृसिंह देव का भजन करें । प्रत्यह हे 
राजेन्द्र ! भक्तिपूर्वक त्रिसन्ध्या में समृद्ध उपचारों से उनकी पूजा करें एवं परम 
निर्वाणप्राप्त हों ।३१० |. -_ 

स्वकृतादृत्तमं प्राहु: परकृत्योपरक्षणम्‌ । 

पालयेत्परदत्त यः स्वदत्तादुत्तमं हि तत्‌ ॥॥२१॥। 

मनीषीगण कहते हैं कि, स्वयं कार्यानुष्ठान करने की अपेक्षा अन्यकृत 
कार्य करना उत्तम है एवं जो व्यक्ति परदत्त वस्तु की रक्षा करता है, उनका वह 


कार्य अपने दान से श्रेष्ठ है । २१ । 
जैमिनिरुवाच 


कृताञ्जलिपुट: सो<थ श्वेतो नृपतिसत्तम: । 
'श्मर्श्नि जग्राह तद्वाक्यं मालामिव गुणान्वितामू ।॥२२॥।। 


जैमिनि बोले- उसके बाद वे नृपवर श्वेतराजने कृताज्जलि पुट होकर 
गुणान्वित माला की तस्ह उनक्रे वाक्य का शिरोधार्य किया । २२ । 
.. इन्द्रह्युम्नोडपि राजर्षि: प्रसाद्य पुरुषोत्तमम्‌ । 
नारदेन सह श्रीमान्ब्रहालोक॑ जगाम ह ॥॥२३।। 
श्रीमान्‌ राजर्षि इन्द्रद्युम्न पूजादि से श्रीपुरुषोत्तम को प्रसन्न करके नारदजी 
के साथ ब्रह्मलोक गये । २३ । 
एतद्ठ: कथित पुण्य क्षेत्रमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
तत्र नित्योषितस्यापि माहात्म्यं ब्रह्ददारुण: ।।२४।। 


१२- महर्द्धिभि:, १३- मूर्ध्ना, १४- सर्व 
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हे मुनिगण ! आप लोगों के सामने पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं उसमें नित्यविराजित 
दारुब्रह्म जगन्नाथजी का पवित्र माहात्म्य मैंने कीर्तन किया । २४ । 
"यश्लैतच्छुणुयाद्धक्त्या वाच्यमान द्विजोत्तमा:'* | 
अश्वमेधसहस्रस्य फल सोड$विकलं लभेत्‌ ।।२५॥। 
जो व्यक्ति प्रत्यह ज्ञानियों के द्वारा कीर्त्तित उक्त प्रसंग का श्रवण करता 
है, वह सहस्र अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है । २५ । 
अद्धघोदयस्तु यो योग: स्कन्देन परिकीर्तित: । 
तत्कोटिगुणित पुण्य विष्णोर्माहात्म्यकीत्तनात्‌ ।॥॥२६।। 
भगवान्‌ स्कन्द ने, जो अर्द्धोदय योग के बारे में कीर्तन किया था, 
इस विष्णु माहात्म्य कीत्तन से तदपेक्षा कोटिगुण अधिक पुण्य प्राप्त 
होता है । २६ । 
प्रात: प्रार्य: शुणुयात्कपिलाशतदो भवेत्‌ । 
गाड़े: पुष्करजेस्तोयैरभिषेकफल लभेत्‌ ।।२७।। 
जो व्यक्ति प्रत्यह प्रात: काल में भ्रगवान्‌ का माहात्म्य श्रवण करता 
है, वह शत कपिलाधेनु दान का एवं गंगा, पुष्करादि तीर्थ जल में अभिषेक 
का फल प्राप्त होता है । २७ । 
धन्य यशस्यमायुष्य॑ पुण्यं सन्‍्तानवर्द्धनम्‌ । 
स्वर्गप्रतिष्ठागतिद॑  सर्वपापापनोदनम्‌ ॥।२८।। 
इस माहात्म्य के श्रवण से यश, आयु, पुण्य सन्तानवृद्धि, स्वर्गीय 
प्रतिष्ठा, गति (मुक्ति) एवं सर्वपाप विदूरित होते हैं, अत: यह अति प्रशंसनीय 
है । २८ । 


१५- यश्चैनं शुणुयात्रित्यं, १६- द्विजोत्तमै: 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 299 


एतद्रहस्यमाख्यात॑ पुराणेषु सुगोपितम्‌ । 
वैष्णवेभ्यो विना<न्येषु न तु वाच्य कदाचन ।।२९॥। 
हे मुनिगण ! आप लोगों से जो रहस्यात्मक प्रसंग मैंने कहा, यह 
अन्य पुराणों में अत्यन्त गुप्त है । हरि भक्त के अलावा दूसरे किसी के सामने 
यह व्यक्त नहीं करना चाहिए । २९ । 
कुतकोपहता ये च दुरधीतश्रुतागमा: । 
नास्तिका दाम्भिका नित्यं परदोषोपदर्शिन: । 
अवैष्णवा मोघजीवास्तेभ्यो गोप्यं सदैव हि ।।३०।। 
जिनका अन्तःकरण सदा तर्क कलुषित, जो दूषित हृदय से श्रुति 
और आगम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो नास्तिक, दाम्भिक, परदोषदर्शी 
एवं जो विष्णुभक्ति विहीन होकर वृथा जीवन धारण करते हैं, एतादृश 
मनुष्यों से इसे सदा गोपन रखें । ३० । 


इति श्रीस्कान्दे विष्णुपूजाप्रचारवर्णन 
नाम अष्टचत्वारिंशोडध्याय: ।।४८।। 


हद 
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एकोनपश्चाशत्तमो<5ध्याय : 


स्कन्द उवाच 

श्रुत्वेत्थं जेमिनिप्रोक्ते ब्रह्मणो दारुरूपिण: । 

माहात्म्यं सरहस्यं तनमुनय: शौनकादय: ॥॥१॥। 

आनद॑ परम॑ प्राप्य विस्मयोत्‌फुछलोचना: । 

रोमाश्ञाशितेदहास्तु कृतकृत्यास्ततो5भवन्‌ ।।२।। 

श्रीस्कन्द बोले- वे शौनकादि मुनिगण, जैमिनि जी से कथित 
दारुमयब्रह्म का ऐसा रहस्यात्मक माहात्म्य श्रवण करके परम आनन्द प्राप्त 
हुए । उस समय उनके लोचन विस्मयसे उत्फुछ्ल एवं सर्वांग रोमाशित हुए । 
उसके बाद वे अपने को कृतकृत्य समझे । १-२ । 

अहो वत महतक्षेत्र मोचक हि सुगोपितम्‌ । 

अस्माक भाग्यस म्पत्त्या साम्प्रतं विष्णुरूपिणा । 

साक्षाज्जेमिनिना स्पष्टीकृतं सर्वस्यथ गोचरम्‌ ।।३॥। 

अहो ! पुरुषोत्तम कैसा मुक्तिप्रद क्षेत्र है । यह हमारे लिए आज तक 
गुप्त रहा । अधुना भाग्य से प्रत्यक्ष विष्णु तुल्य भगवान्‌ जैमिनिने आकर 
सार्वजनीन रूप से इसका प्रकाश किया । ३ । 

तस्मिन  क्षेत्रे स्थितं साक्षाद्‌ वह्ारूपं प्रकाशते । 

मरणान्मुक्तिदं मूढ़ा: कर्थ यान्ति यमालयम्‌ ।।४।। 

उस क्षेत्र में साक्षात्‌ दारुमयब्रह्म जब विराजित होकर मरणानन्तर 


मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करते हैं, तब पता नहीं क्‍यों मूढ़ लोग क्‍यों पुनः 
यमालय जाते हैं । ४ । 
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अहो माया भगवत: सर्वव्र हि निरड्डशा । 

विष्णोर्वह्मस्वरूपस्य क्षेत्र चापि हितं तथा ।।५॥। 

अहो ! भगवान्‌ की माया अद्भुत है । यह अप्रतिहता रूप में सर्वत्र 
विराजमान करती है । ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ विष्णु का यह क्षेत्र भी अत्यन्त 
हितकर है । ५ । 

इदानीं तव्र यास्यामो निश्चयो न: पुनर्यथा । 

वयं न पुनरेष्याम: पिण्डे वे पाश्चभौतिके ।॥॥६।। 

अधुना हम लोग निश्चित रूप से उस क्षेत्र में जाएंगे जिससे हमें 
कदापि पश्चभूतमय पिण्ड (शरीर) में पुनः प्रवेश करना नहीं पड़ेगा । ६ । 

ज्ञानैकजन्मसंसिद्धिर्यमाद्यष्टाइयोगिनाम्‌ू_ । 

क्व गत्वा पावन क्षेत्र जन्तोर्मुक्तिससुक्षयात्‌ ।॥॥७।। 

यमनियमादि अष्टाज्योग साधक योगी लोग किसी स्थान में जाकर 
ज्ञान मार्ग से इस जन्म में सिद्धि प्राप्त होते हैं । किन्तु इस स्थान में जन्तु 
प्राणात्याग करने पर मुक्ति प्राप्त होता है । ७ । 

इति चिन्तयतां तेषां मध्ये जेमिनिशिष्यक: । 

मुनिरुद्यालको नाम नातितृप्तमनास्ततः ।।८।। 

किशिद्विवक्षुगमजैमिनेरेव सन्निधिम्‌ । 

गत्वा प्रणम्य साष्टाड़ं कृताउ्जलिपुटो$5भवत्‌ ॥॥९॥। 

भगवतन्‌ प्रष्टमिच्छामि मयि तेडनुग्रहो महान्‌ । 

जानामि त्वत्‌प्रसादेन मीमांसनमनुत्तमम्‌ ।।१०।। 

मुनिगण मन में इस प्रकार की चिन्ता करते समय, जैमिनि के शिष्य 
उद्दालक नामके मुनि, जैमिनि के कथा श्रवण से परितृप्त न होकर सामान्य 
जिज्ञासु होते हुए जैमिनि के पास जाकर, साष्टांग प्रणाम पूर्वक कृताञ्जलि 
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पुट होकर बोले- हे भगवन्‌ ! मुझपर आपका विशेष अनुग्रह है । इस कारण 
से मैं आपसे एक प्रश्न करने की इच्छा करता हूँ । हे गुरुदेव ! आप की 
कृपासे मैं उत्तम मीमांसा जानता हूँ | ८-१० । 

अष्टादहशसु विद्यासु वेदे सपरिवृंहणे । 

शाखासहस्रमतनोत्‌ कृष्णदैषायनो मुनि: ।॥११॥। 

मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने, अष्टादश विद्याओं मे विस्तृत वेद को विभक्त 
करके सहस्र शाखाओं में विभाजित किया । ११ । 

तत: प्रकीर्णो वेदानां राशिरल्पकवुद्धिभि: । 

दुरूह: सहसा चासीत्‌ कृतकृत्येषु कर्मसु ।॥१२॥। 

तदृष्ट्रा कर्मशेथिल्यं स्वाध्यायोपप्लवस्तथा । 

तपोज्ञानगरिषप्ठेन भवतानुग्रहः कृतः ॥॥१३॥। 

तदनन्तर वेदराशि नाना शास्त्रों के रूप में विक्षित होने के कारण 
अल्पबुद्धि मनुष्यों के लिए कर्त्तव्याकर्त्तव्य कार्य विषय लेकर वह सहसा 
बोधगम्य होना अतीव कठिन हुआ । उस कारण से कर्मकाण्ड की शिथिलता 
और वेदाध्ययन का अवक्षयभाव देखकर परम तपोज्ञान सम्पन्न आपने 
कर्मकाण्डीय मीमांसा से सब के प्रति अनुग्रह किया । १२-१३ 

केचिन्मन्वात्मका वेदा: केचित्‌ कर्मप्रचोदका: । 

केचित्तु स्तुतिनिन्दाभ्यां विहीनास्तावका: स्थिता: ।॥१४।। 

स्तोव्रशास्रादिषु गता: सहायाश्च निवन्धका: । 

बेदत्व॑ गमितास्ते ततकर्मसाधनहेतव: ॥॥१५।। 

आप से रचित मीमांसा में कुछ अंश मन्त्रात्मक, कुछ वेदभाग 
कर्मप्रवर्तक, उसमें कोई वेदांश स्तुतिनिन्दाविहीन एवं कुछ अंश स्तोत्रशात्नादि 
में स्तावक भाव से सन्निवेशित हैं । ये समस्त अंश वेद के उपकारक हैं । 
कर्म साधन हेतु ये समस्त शास्त्र आप से वेदत्व प्राप्त हुए हैं । १४-१५ । 
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एवं मन्त्रात्मक॑ वेदमुपभाव्याथ ये परे । 


मन्त्रागमा मन्त्रमाव्रोपासना: सर्वसिद्धिदा: 


।।१६।। 


इसप्रकार मन्त्रात्मक वेदभावना से भावित होकर दूसरे जो 
मन्त्रात्मक शास्त्र सृष्ट हैं, उन शास्त्र कथित मन्त्रों की उपासना ही सर्व सिद्धिप्रद 


है ।१६ । 
स्तुत्यर्थवादमूला हि स्तुतयो हि स्वरूपत: 
वेदप्रवृत्तिद्वाण . तत्तदिष्टप्रसाधका: 
विध्यनुवादमूला ये अग्निष्टोमेन चोदिता: 


पूजाविध्युपहारादिसाधनादिषु देशका: 


| 
।।९७।। 
| 
।।१८।। 


स्तुत्यात्मक वेदवाक्य सब स्वरूपतः स्तुति और अर्थवादमूलक हैं, 
वे सब वेद के प्रवृत्ति मार्ग से ही निर्दिष्ट फल के साधक होते हैं एवं अग्निष्टोम 
प्रकरण में वर्णित विधि अनुवाद मूलक जो समस्त वेदवाक्य हैं, वे सब 
पूजाविधि और उपहारादि साधनादि के उपदेशक हैं । १७-१८ । 


एवं महावेदराशि विभज्य तु सुवुद्धिना 
कर्ममार्ग शुभाचारं व्यवस्थाप्य समुज्वलम्‌ 
मर्यादा रक्षिता लोके वेदाचारप्रवर्त्तनात्‌ 
तव्र सिद्धार्थवादार्थों वेदान्ताख्या: शरुतिस्तु या: 
अनाद्यविद्यासंरूढ'ं दृढ़मूल॑ सनातनम्‌ 
देहेन्द्रियादिविषयं भ्रमोच्छेदनसा धनम्‌ 
श्रुत्वा मत्वा निदिध्यास्थ स्वरूपमात्मनस्तथा 
यत्‌ साक्षातकरणं प्रोक्त त्वया मुक्तिस्वरूपकम्‌ 
तदनेकजन्मसाध्य दुर्लभ जन्मिनां सदा 
शुको वा वामदेवो वा मुक्त इत्यस्ति संशय: 


| 
।।१९।। 
| 
।।२०।। 
| 
।।२१।। 
| 
।।२२।। 
| 
।।२३।। 
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आप अत्यन्त वुद्धिमान हैं । अतएव प्रभूत वेदराशि को विभाग करके 
जिसके आचरण से जीवों का शुभ होगा, इस प्रकार कर्ममार्ग को उज्चल 
भावसे व्यवस्थापित करके, मनुष्यों को वेदाचार में प्रवृत्त करने के कारण 
जगत्‌ में वेदकी मर्यादा आप ने रक्षा की है । आपके मीमांसा शास्त्र से 
संस्कारभ्रम विदूरित होता है । इसलिए सिद्धार्थ और वादार्थ वेदान्त रूप वेद 
और अनादि अविद्या हेतु दृढ़ मूल, चिर प्रचलित देहेन्द्रियादि विषय श्रवण 
पूर्वक बुद्धि के द्वारा आत्मस्वरूप अवगत होकर जिस प्रकार मुक्तिस्वरूप 
आत्मसाक्षात्कार करना है, उसे आपने बताया है । ये सब अनेक जन्मसाध्य 
जीवों के लिए अत्यन्त दुर्लभ हैं । ऐसे कि शुकदेव या वामदेव भी सम्पूर्ण 
मुक्त हुए हैं या नहीं, इसमें मेरा सन्देह है । १९-२३ । 
तदेतन्मुक्तिदं क्षेत्र मरणाद यत्त्योदितम्‌ । 
अर्थवादस्वरूपं वेत्येतन्मे संशयो महान्‌ ॥।२४।। 
अतएव आपने जो मृत्यु मात्र से ही पुरुषोत्तम क्षेत्र को मुक्तिप्रद कहा 
है, यह वाक्य किस अर्थवाद का स्वरूप है ? इस विषय में मेरा सन्देह उत्पन्न 
हुआ है । २४ । 
वहवो ह्ार्थवादा हि भुत्युपयासनवादका: । 
साक्षात्कार विना मुक्तिनास्तीत्येतन्मतं श्रुते: ॥॥२५॥।। 
धर्मशास्त्रेष्वपि मुने निश्चितं भारतादिषु । 
तत्‌ कथ मरणाह्लभ्य क्षेत्रेडस्मिन्‌ पुरुषोत्तमे ।॥२६॥।। 
वेद में भूति (विभूति) उपासना अर्थवाद बहुल कथित है । विशेषकर 
आत्मसाक्षात्कार के बिना किसी उपाय से मुक्ति नहीं है । यही वेद का 
अभिमत है एवं भारत आदि धर्मशात्रों में भी स्थिरीकृत है । अतएव हे 
मुने ! इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस प्रकार मरण से मुक्ति प्राप्त हो सकती है ? 
२५-२६ । 
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जैमिनिरुवाच 

गतागतप्रदं॑ कर्म साड़ं श्रुत्या निवेतितम्‌ । 

तत्तत्स्वरूपं जानामि एतत्‌ क्षेत्रवहिष्कृतम्‌ ।।२७।। 

यथा सुगोपितं ब्रह्म तथेदं क्षेत्रमुत्तमम्‌ । 

क्षेत्र विष्णोस्तु जानीहि यथा विष्णुस्तथेव तत्‌ ॥॥२८।। 

जैमिनि बोले- वत्स ! इस क्षेत्र के बाहर वेदोक्त समस्त सांग कर्म पुनः 
पुनः संसार यातायात का कारण बनता है, यह मैं जानता हूँ और वही 
परंब्रह्म को इस क्षेत्र से भिन्न ज्ञान हेतु ऐसे कहते हो । किन्तु वत्स ! ब्रह्म के 
सदृश इस उत्तम विष्णु क्षेत्र को अत्यन्त गोपनीय एवं साक्षात्‌ विष्णुस्वरूप 
जानो । २८ । 

द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परश्ष यत्‌ । 

तत्र यच्छद्रूपं हि तत्तु नानार्थसंयुतम्‌ ।।२९।। 

यस्मादर्थाजगदिदं सम्भूत॑ सचराचरम्‌ । 

सो<र्थो दारुस्वरूपेण क्षेत्रे जीव इव स्थित: ।।३०।। 

ब्रह्म के दो भावों में प्रकाश है, शब्दब्रह्म और परंत्रह्म उनमें शब्दस्वरूप 
जो ब्रह्म वह नानार्थयुक्त एवं जिन नानार्थमय ब्रह्म से इस चराचर जगत्‌ की 
सृष्टि हुई है, वे ही दारुरूपमें उक्त क्षेत्र में देहस्थित जीवात्मातुल्य अवस्थान 
करते हैं | २९-३० । 

तस्मिन्‌ क्षेत्रे यतात्मानो विलोक्य पापकशुकम्‌ । 

निर्म्मुच्य योगिवद्‌ याति त्यक्त्या देह हरे: पदम्‌ ।।३१॥।। 

उस क्षेत्र में संयतात्मा लोग उनके दर्शन करके साँप केंचुली छोड़ने 
की तरह, अखिल पापराशि का परित्याग पूर्वक देहत्याग के बाद योगियोंकी 
तरह विष्णुपद प्राप्त होते हैं | ३१ । 
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नेतद्गुणफलं विप्र साक्षातकारस्य चोदितम्‌ । 

चाण्डालवेश्मनि मृत: श्वा विड्भुक्‌ मुक्तिमेति यत्‌ ।।३२॥। 

हे विप्र ! श्री पुरुषोत्तम के दर्शन का यह गौणफल नहीं है । क्‍यों कि 
वहाँपर चाण्डाल गृह में बिडभुक्‌ (मलखादक) कुत्ता मृत होने पर भी वह 
मुक्ति प्राप्त होता हैं । ३२ । 

नाल्‍पभाग्यस्य पुंसो हि मरणं तव्र जायते । 

वहुजन्मसहस्रेषु मुक्त्यर्थ यतते तु यः ।॥॥३३।। 

स क्षीणाशेषपापोघस्तव्र यति न॑ संशय: । 

स तव्र प्रियमाणो5पि संयतात्मा विवेकवान्‌ ॥।३४।। 

विज्ञाय क्षेत्रमाहात्म्यं भक्ति कृत्वा जनाईने । 

डर प्राणास्त्यजते तस्य आत्मज्ञानं प्रकाशते ।॥३५।। 

अल्पभाग्यशाली व्यक्ति की मृत्यु कदापि पुरुषोत्तम क्षेत्र में नहीं होती । 
जो व्यक्ति मुक्ति पाने के लिए बहु सहस्र जन्म प्रयास करता है, वह व्यक्ति ही 
पहले समस्त पापपुज्ज से मुक्त होने के बाद वहाँपर (पुरुषोत्तमक्षेत्र में) जाता 
है, इसमें संयतात्मा विवेकवान पुरुष ही श्रीपुरुषोत्तमश्षेत्र में मृत्यु प्राप्त होता 
है । हे वत्स ! जो व्यक्ति पुरुषोत्तमक्षेत्र का माहात्म्य जानकर जनार्दन में 
भक्तिभाव रखकर वहाँपर प्राणत्याग करता है, मृत्यु के समय उसका आत्मज्ञान 
प्रकाशित होता है । ३३-३५ । 

दीनात्तिहरण: श्रीशो प्रियमाणस्य तत्र बै । 

कर्णमूले ब्रह्मविद्यां कथयेन्नाव्र संशय: ।॥॥३६॥। 

तया 'विनष्टमोहोइसो साक्षात्‌ पश्यति त॑ विभुम्‌ । 

यत्र गत्वा न पतति जननीजठरे पुनः ।॥३७।। 

१- विनाशि 
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वहाँपर दीनजनों के आर््ति-विनाशक स्वयं श्रीजगन्नाथजी प्रियमाण 
जीव के कर्णमूल में ब्रह्मविद्या कीर्त्तन करते हैं, इसमें संशय नहीं है । उस 
ब्रह्मविद्या हेतु मुमूर्षु व्यक्ति का मोहावरण विदूरित होने के कारण वह साक्षात्‌ 
भगवान्‌ का दर्शन करता है । हे विप्रवर ! उस स्थान को एक बार जाने से 
पुनः मातृगर्भ में प्रवेश करना नहीं पडता । ३६-३७ ' 

तत्र प्रविष्टो विप्राग्य्र जले जलमिवोक्षितम्‌ । 

साक्षादव्रह्मस्वरूपेण भासते सचराचरे ।॥।३८।। 

हे विप्रवर ! मुमूर्ष जीवगण, महाजल में जलकणकी तरह- उस 
स्थान में प्रविष्ट होकर- इस सचराचर विश्व में साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप लेकर 
विराजमान करते हैं । ३८ । 

नात्मज्ञानं विना मुक्तिरेतदेव सुनिश्चितम्‌ । 

विध्नाशच तत्र बहवो ज्ञातृज्ञेयगता द्विजा: ।॥३९॥।। 

अभ्यास्याभ्यस्य वहुभिरजन्मभिर्जितमानसे: । 

वेदविद्धिर्महहु:ःखं प्राप्पते तदुपासने ।।४०॥। 

अव्यक्तोपासनं वित्र दुर्लभ देहिनां सदा । 


श्रुत्वा विर्मते कश्चिदारभ्यापि गुरोर्मुखात्‌ ।।॥४१।। 

वास्तव में आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, यह सुनिश्चित है, 
किन्तु हे द्विजगण ! इस आत्मज्ञान के विषय में ज्ञातृ ज्ेय विषयक बहु 
विघ्न हैं । वेदज्ञ लोग आत्मज्ञान की प्राप्ति के निमित्त बहुजन्म संयत चित्त से 
बार बार अभ्यास करके महान दुःख प्राप्त होते हैं । हे विप्र ! देहियों के 
लिए अव्यक्त उपासना सदा अत्यन्त कष्टकर है । कोई गुरु के मुख से उस 
विषय को सुनकर विरत होता है तो दूसरा कोई बार बार आरम्भ करके निवृत्त 
होता है ।३९-४१। 
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गुरुशुशूषणे यत्नो क्‍ येषां विप्र जायते । रा 
न तेषां ज्ञानसम्पत्तिजायते च कदाचन ।॥।४२।। 


हे विप्र ! गुरु सेवा निमित्त जिनका विशेष यत्न नहीं होता, कदापि 
उन्हें ज्ञानसम्पत्ति की प्राप्ति नहीं होती । ४२ । 


अष्टांगयोगसम्पन्ना मनोमत्तगर्ज तु ये । 
आत्मवष्यं प्रकृर्वन्ति ते हि तव्राधिकारिण: ।।४३॥।। 


मत्त मातज्ज (हाथी) सदृश मन को जो अष्टाज्नयोग से आत्मवश करते 
हैं, वे ही ज्ञान प्राप्त होने के लिए अधिकारी बनते हैं । ४३ । 


एवं वहूनि ते जन्मन्यतीते निश्चल॑ मन: । 
आत्माकार बृत्तिमेत्य भासेत निर्म्मल यदा । 

तदा मोक्षधिकारो हि नान्यथा विप्र जायते ।।४४।। 
इस प्रकार योगसाधना के द्वारा अनेक जन्म अतीत होनेपर, जब 


निश्चल मन आत्माकार वृत्ति से निर्मल होता है, हे विग्र ! तब उसका 
मोक्षाधिकार होता हैं, अन्यथा दूसरा मार्ग नहीं है | ४४ । 
मोक्षस्वरूप॑ वक्ष्यामि श्रुणु विप्र विधानतः । 
मुनयो5प्यव्र मुहान्ति तत्तु वक्ष्यामि निश्चयात्‌ ॥॥४५॥। 
हे विप्र ! अब मैं मोक्ष का स्वरूप बताता हूँ | यथाविधि 
सुनो ! जिसमें मुनिगण भी भ्रान्त होते हैं । वह प्रसड़ मैं निश्चित रूप 
सेबताऊँगा ।४५ | 


इति श्रीस्कान्दे पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य साक्षात्‌ विष्णुस्वरूपत्वकथनं नाम 
एकोनपश्चाशत्तमो5ध्याय: ।। ४९ ।। 


प्र 
२- एवं बहुतिथे 
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जैमिनिरुवाच 
शुद्धवोधस्वरूपो5यमात्मा' सर्वस्य देहिन: । 
कूटस्थो निश्चलो विप्र सान्द्रानन्दैकभावन: ।।॥१॥। 
आद्यन्तरहितो नित्य: सर्वोपप्लववर्जित: । 
विभु: सर्वगत: सूक्ष्म आकाश इव निष्क्रिय: ।॥२।। 
जैमिनि बोले- हे वत्स ! सब के शरीरों में जो चैतन्यमय आत्तमा है, 
वह विशुद्ध ज्ञानस्वरूप और सान्द्रानन्दमय है । हे विप्र ! आत्मा कूटस्थ 
और निश्चल है, उसकी आदि या अन्त नहीं है । वह नित्य सर्व उपप्लववर्जित, 
सर्वगत, सूक्ष्म, विभु और आकाश की तरह निष्क्रिय है । १-२ । 
षडूर्मिरहित: साक्षात्‌ पश्चक्लेशविवर्जित: । 
अनाद्यविद्यास|ञ्जातवासनोपप्लुतेन वे ॥।३॥।। 
अहड्लारसमुत्‌थेन चित्तेनालिड्रितो यदा । 
तदा भ्रान्तस्तदाकारं गृहीत्वा संसरेदयम्‌ ।।४।। 
आत्मा रूपक महासागर शोक, मोह, जरा, व्याधि, क्षुधा और 
तृष्णारूपक छह प्रकार के तरंगों से रहित है । वह (आत्मा) सदा ही 
अविद्या आदि पश्च क्लेश वर्जित है । जिस समय आत्मा अनादि अविद्या 
जात वासनाओं के जाल से जडित अहंकार सम्भूत चित्तवृत्ति के साथ 
मिलती है, तब भ्रान्त होकर उसी आकार को ग्रहण करके संसार मार्ग में 
भ्रमित होती है । ३-४ । 


१- स्वरूपो हि आत्मा 
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सत््वेन रजसा चैव तमसा प्राकृतेन वे । 

व्रिविधेन गुणेनेष दुृढ़वद्धस्तदावश: ॥॥५॥। 

गन्धर्वनगराकारं पश्यन्‌ प्राकृतविस्तरम्‌ । 

पाश्रभौतिकपिण्डेषु पश्चविशतिकारिषु ॥।६।। 

आत्मा5यमविकारो5पि विकारीव विचेष्टते । 

दुःखार्ण्णवे निमग्रोडसो वाध्यमानो य ऊर्मिभि: ।।७।। 

उस समय आत्मा, प्रकृतिजात सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों से बद्ध 
होकर क्लान्त हो जाती है एवं उसकी स्वाधीनता खत्म होजाती है । वस्तुत 
अविकारी होने पर भी तब वह गन्धर्व नगर तुल्य मायामय अलीक जगत 
प्रपश्न देखकर पंचविशति तत्त्वमय पंचभौतिक देहपिण्ड में विकारी की तरह 
नानाविध चेष्टाएँ करती है । वह इस तरह कामक्रोधादि से पीडित होती हुई 
दुःख सागर में निमम्न हो जाती है । ५-७ । 

भूताविष्टमना यदबद्धूतचेष्टां विचेष्टते । 

तथा5यमात्मा सन्त्यज्य सच्चिदानन्दरूपताम्‌ ।।८।। 

चेष्टते मनसो बृत्तिवह॒ुधाउज्ञानममोहित: । 

तस्य मोक्षो विधातव्यो येन सुस्थोषपि जायते ।॥॥९॥।। 

भूताविष्ट मनुष्य जैसे भूतानुरूप कार्य करता है, वह चैतन्यमय 
आत्मा मोह के कारण अपने सच्चिदानन्द रूप का परित्याग करके अनेक 
प्रकार की मनोवृत्तियाँ लेकर कार्य करने का प्रयास करती है । अतएव 
जिससे आत्मा मोक्षप्राप्त करके सुखी हो सकती है, उसी प्रकार का साधन 
करणीय है । ८-९ । 

अकार्यश्रवणप्राप्यो नित्यमुक्तस्वभावत: । 


निरावरणरूपस्थ निर्मलाकाशभागिन: ॥।॥१०॥।। 
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भ्रान्त्यावृते विनाशो हि स्वाकारे5वस्थितिर्भवेत्‌ । 

भ्रान्ते: सज्जायते सूक्ष्मो निरुपाख्यो हि पश्यति ।।११।। 

नभस्तलं नभो नीलमिति सर्वेविभाव्यते । 

निर्मले निर्गुणे सान्द्रानन्दवो धस्वरूपिणि ।।१२।। 

परमात्मानि जायेत भ्रान्तिराविद्यकीदृशी । 

स्वप्रत्यक्षेषपि भ्रान्ति: स्थात्‌ स्वकण्ठाभरणोपमा ।।१३॥। 

तस्मान्मोक्ष: कुत: कस्मात्‌ कर्मणा विप्र जायते । 

ज्ञानेनावकृते रूपे प्राप्यते तद्धि दुर्लभम्‌ ।।१४।। 

स्वयं अनुकूल कार्यानुष्ठान न करके केवल कार्य श्रवण से उस नित्ययुक्त 
आत्मतत्त्व प्राप्त नहीं हो सकता । भ्रान्तमय आवरण से आवृत होकर जो 
स्वभावतः आवरण विहीन है, निर्मल आकाशतुल्य आत्मा का विनाश ही 
समझो । नभोमण्डल के दर्शन से जैसे सबका नीलवर्ण प्रतीत होता है, वैसे 
वही निरुपाधि आत्मा क्रान्ति हेतु सूक्ष्म जीव के रूप में प्रकाशित होता है । 
परमात्मा स्वभावत: निविड चिदानन्दमय निर्मल और निर्गुण होने पर भी 
अविद्या हेतु उसकी ऐसी क्रान्ति होती है । हे विप्र ! ज्ञान के बिना किसी कर्म 
के द्वारा आत्मा की मुक्ति साधित नहीं होती । अतएव ज्ञान के द्वारा आत्मतत्त्व 
अनुसन्धान करने से, उस दुर्ल्भ तत्त्व की प्राप्ति होती है | १०-१४ । 

तत्र क्षेत्रे हरे: क्षेत्रे इश्वरानुग्रहेण बै । 

ज्ञानोदयस्तु सुलभ: प्राणिनां संयमेन वे ॥॥१५।। 

श्रीहरि के इस पुरुषोत्तमक्षेत्र में ईश्वर की कृपासे आत्मसंयम से प्राणियों 
के लिए ज्ञानोदय सुलभ होता है । १५ । 

प्रसादे सर्वदु:खानां यस्य नाशो5भिजायते । 

सदा प्रसन्न: क्षेत्रेडस्मिन्‌ प्रियमाणस्य स प्रभु: ।॥१६।। 
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मुक्तिमुद्दिश्य यत्‌ कर्म न तत्‌कर्म समीरितम्‌ ।॥१७)। 
श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र में जिसकी मृत्यु होती है, चिरकाल के लिए उसके 
सारे दुःख विनाश होकर शान्ति मिलती है । क्षेत्रस्थ मुमूर्षुजीबों के प्रति प्रभु 
श्रीजगन्नाथजी प्रसन्न रहते हैं । फलस्वरूप भगवान्‌ की वह दारुमय मूर्त्ति 
जीवों के अन्तकालीन उपकार निमित्त विराजित है । अतएव जो व्यक्ति 
मुक्ति के उद्देश्य से वहाँपर प्राणत्याग करता नहीं है, उसके समस्त कार्य 
प्रकृत कार्य के रूप में परिगणित नहीं होते हैं | १६-१७ । 
श्रावणादि यथा कर्म्म मुक्तये मूलसाधनम्‌ । 
तथाव्र मरणं पुसां साक्षात्‌ केवल्यसाधनम्‌ ।॥।१८॥। 
आत्मतत्त्व श्रवणादि कर्म जैसे मुक्ति के मूल साधन हैं, वैसे यहाँपर 
मरण कैवल्य के लिए मूलकारण समझो । १८ । 
यथापर्वतसंरूढ़पाषाणन्तु. टृढ़ाश्रयम्‌ । 
झटित्याकृष्यते लौहमयस्कान्तमणिर्यथा ।।१९॥। 
अव्र प्राणपरित्याग: सर्वकर्माणि देहिनाम्‌ । 
अनेकजन्मजातानि निर्वाजानि करोति वै ।॥॥२०।। 
अयस्कान्त मणि जैसे पर्वतारूढ़ पाषाणवत्‌ लौहपिण्ड को शीखघ्र 
आकर्षण करती है, वैसे श्रीक्षेत्र में प्राणपरित्याग ही जीवों के अनेक जन्मजात 
समस्त कर्मों को निर्वीज करदेता है । १९-२० । 
शुभाशुभफलासड्भदात्मस्वरूपतामियात्‌ । 
तेनेव बद्धो भ्रमति शुड्डलाबद्धकाकवत्‌ ।॥॥२१।। 
शुभाशुभ फलों की आसत्तित्याग हेतु आत्मा स्वाभाविक स्वरूप 
प्राप्त होती है नहीं तो वह - आसक्ति से बद्ध होकर शुंखलाबद्ध काक की 
भाँति संसार मार्ग में भ्रमित होता है । २१ । 
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वहिव्रकाको हि यथा भ्रमन्नाकाशमण्डले । 

अनबाप्यान्यधिष्ण्यं वै स्वाधिष्णये निशचलो बसेत्‌ ।॥२२॥।। 

तथायमात्मा सर्वत्र वासनावशतो भ्रमन्‌ । 

पशञ्चविंशात्मके पिण्डे गुणैर्बद्ध: सदा भवेत्‌ ॥।२३॥। 

नौका पर बैठा हुआ कौआ जैसे आकाश मण्डल में भ्रमण करके 
दूसरा स्थान न पाकर अपने पूर्व स्थान में निश्चल भाव लेकर अवस्थान 
करता है, बैसे आत्मा वासना हेतु सर्वत्र भ्रमण करती हुई बाद में पंचविंशति 
तत्त्वात्मक देह पिण्ड में सत्त्वादि गुणत्रय से बद्ध होकर पुनः निवास करती 
है । २२-२३ । 

एतत्‌ क्षेत्रमहिम्ना वे भगवत्‌करुणावशात्‌ । 

प्राणत्यागात्‌ परिक्षीणसमस्तदृढ़वासन: ।।२४।। 

इस पुरुषोत्तमक्षेत्र में मृत्यु होने पर भगवान्‌ की करुणा हेतु क्षेत्रमाहात्म्य 
के कारण मनुष्य की सारी दृढ़ वासनाएँ क्षय हो जाती हैं | २४ । 

विष्णुरूपमवाप्यासो याति विष्णो: परं पदम्‌ । 

यत्र गत्वा पुनर्देहवन्धमेष न वाप्नुयात्‌ ॥॥२५।। 

वह विष्णुरूप प्राप्त करके जहाँ जाता है पुनः उसका देह-बन्धन नहीं 
होता, उसे विष्णु के परमपद की प्राप्ति होती है । २५ । 

उद्धालकाव्र ते शड्ढजा नार्थवादकृतास्तु वे । 

य आत्मा भगवतक्षेत्रे देहवन्ध परित्यजेत्‌ ।॥२६।। 

कथ स॒ पुनरत्रेवः देहवन्धमुपब्रजेत्‌ । 

आत्मसन्न्यासयोगो5यं योगिनामपि दुर्लभ: ।॥२७।। 

है उद्दालक ! इसे अर्थवाद समझने की आशंका न हो । 
सोचकर देखो कि जो आत्मा सर्व विमोचन भगवत्‌ क्षेत्र में देहबन्धन परित्याग 
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करती है, वह कैसे पुनः इह. लोकमें देह बन्धन प्राप्त होगी ? अतएव 
इस क्षेत्र में आत्मसन्न्यास योग (देहत्याग योग) योगियों के लिए 
दुर्लभ है । २६-२७ । 

द्वे एवं साधने मुक्तेरात्मवृत्तिस्तु चेतस: । 

प्राणत्यागश्चेह तथा नान्यथेत्यवधारय ।॥२८।। 

निश्चित करके रखो, चित्तकी आत्माकार वृत्ति और उस क्षेत्र में 
प्राणत्याग, ये दोनों ही मुक्ति के साधन हैं । इसके बिना मुक्ति के लिए दूसरी 
पन्‍्था नहीं है । २८ । 

शिवोपदेशात्‌ काश्यान्तु प्राणत्यागोषपि मोचक: । 

तेन ज्ञानेन हि पुमान्‌ क्रमादभ्यासयोगत:ः ।॥॥२९॥। 

क्षीणकर्मा विमुच्येत पुरैतद्‌ विमल॑ मतम्‌ । 

अन्तहिता हि सा काशी गणेश्वरभयादभूत्‌ ।॥३०॥। 

काशीधाम में मुमूर्षु व्यक्ति को भगवान शंकर जी ब्रह्मज्ञान उपदेश देने 
के कारण, वहाँपर प्राणत्याग मुक्ति साधन का हेतु है । किन्तु जीवगण 
अभ्यास योग हेतु उस ज्ञान द्वारा क्रमशः शुभाशुभ कर्म का क्षय करके 
मुक्ति प्राप्त होते हैं | पूर्वकाल में इस पवित्र मत को सभी जानते थे, 
परंतु बहु काल के पहले गणेशजी के भयसे वह काशीतीर्थ अन्तर्हित हो 
गया है । २९-३० । 

मया व: कथित पूर्व महादेवो यथात्यजत्‌ । 

काशीराजप्रसड़ेन भगवत्‌परिभावित: ।॥॥३१॥। 


काशीराज के प्रसंग में भगवान्‌ के पास महादेवजी ने पराभूत होकर 


जिस रूप से काशीधामका परित्याग किया, उसके बारे में मैंने आप लोगों 
को बताया है । ३१। 


इति श्रीस्कान्दे पुरुषोत्तमक्षेत्रे मृतस्यात्मज्ञानलाभादिकथनं नाम 
पश्चाशत्तमो5ध्याय: ।। ५०।। 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 345 


एकपश्चाशत्तमो<5ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 

विशेष ते प्रवक्षामि शुणु उद्दाल तत्त्ततः । 

अद्यापि काएयां देवोषपि स्थितवान्‌ वृषभध्वज: ।।१॥। 

श्रीजैमिनि बोले - हे उद्दालक ! इस प्रसन्ञ में तुम्हें तत्तततः विशेष 
विवरण बताता हूँ, सुनो । वस्तुतः भगवान्‌ वृषभध्वज अद्यापि काशी धाम 
में अवस्थान करते हैं । १ । 

युगत्रये तिष्ठति सन तु घोरे कलो युगे । 

अधर्मबहुले तस्मिन्‌ कलौ साइन्‍्तहिताउभवत्‌ ॥।२।। 

सत्य, त्रेतया, द्वापर इन तीन युगों में वे काशी में अवस्थान करते हैं । 
केवल घोर कलि युग में वे रहते नहीं हैं । अतएव अधर्ममय कलियुग में 
काशी धाम भी अन्तर्हित होता है । २ । 

अन्यान्यपि च तीर्थानि यथावन्न फलन्ति च । 

चतुर्युगेषु सर्वेषु यथार्थफलदं तु तत्‌ ॥।३॥। 

अव्र पापप्रवेशो हि कदाचिन्नोपजायते । 

धर्मस्रष्टा हि भगवांस्तव्र तिष्ठति सर्वदा ।।॥४।। 

अविद्यादीनवृत्तीनां सुखोद्वोधाय यत्नवान्‌ 

इदमेव परं सेव्यं चतुर्वगैेक्साधनम्‌ ॥।॥५॥। 

अन्यान्य तीर्थ समूह भी घोर कलि में यथोचित फल प्रदान नहीं 
करते । किन्तु पुरुषोत्तम क्षेत्र चार युगो में यथायथ फल प्रदान करता है । 
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कभी भी वहाँ किसी प्रकार का पाप प्रवेश नहीं कर सकता ।॥ स्वयं धर्म- 
स्रष्टा भगवान्‌ यत्नवान होकर अविद्या जनित कातरहृदयवाले जीवों के 
आत्यन्तिक मंगल निमित्त सर्वदा वहाँ अवस्थान करते हैं | अतएव जीवों 
के अनायास मुक्तिप्रद यह पुरुषोत्तमक्षेत्र ही चतुर्वर्ग की साधना निमित्त प्रशस्त 
है एवं सबका सेवनीय है । ३-५ । 
विशेषान्मोचकं साक्षादनायासेन देहिनाम्‌ । 
पापिष्ठोउत्यन्तदुश्चेष्टरचाण्डालो वान्त्यजो5शुचि: ।।६॥। 
विद्वान वा धार्मिकश्रेष्ठ: सर्वे तत्र समा द्विज । 
देवा मरणमिच्छन्ति यत्र क्षेत्रे मुमुक्षय: ।।॥७॥। 
आत्मसाक्षातकृतौ मुक्तिस्ततक्षेत्रे मरणादथ । 
विद्यर्थवादावेतौ हि नार्थवादो न वा विधि: ।।॥८॥। 
हे द्विज ! पुरुषोत्तमक्षेत्र में दुर्मति, पापिष्ठ, अशुचि, चाण्डाल, अन्त्यज, 
विद्वान या धार्मिक सब समान अधिकारी हैं । देवतालोग मुक्तिकामना करके 
इस क्षेत्र में मृत्यु की इच्छा करते हैं, तत्त्ततः मरण मात्र से ही आत्म 
साक्षात्कार की प्राप्ति से मुक्ति होती है, यह विधि एवं अर्थवाद उभयात्मक 
है । केवल अर्थवाद या केवल विधि नहीं है । ६-८ । 
न विधेयो5पवर्गो हि कालग्रस्ता मृतिस्तथा । 
अल्पापि श्ज्ा मा भूत्ते ततक्षेत्रे मरणं प्रति ।॥९।। 
क्यों कि बहु निन्‍दा या बहु प्रशंसायुक्त वाक्य ही अर्थवाद है । अतएव 
यह जब वैसा विधिशेष नहीं है, तब अर्थवाद होगा कैसे ? अद्ृष्ट प्राप्त मोक्ष 
या कालाधीन मृत्यु विधेय नहीं है । अतएव वास्तव में यह विधि और 


अर्थवाद दोनों नहीं है । हे वत्स ! इस पुरुषोत्तमक्षेत्र में मृत्यु के विषय में जरा 
सा भी सन्देह मत करो । ९ । 
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अनाद्यविद्यासंसारप्रवृत्तो तच्च गोपितम्‌ ।।१९०।। 
जो लोग संसारासक्त हैं, वे मूढ़गण इसे विश्वास नहीं करते । अनादि 


साक्षात्‌कार आत्मनो य: स प्रसिद्ध: शुतो सदा 
तदर्थ यतमानाश्च योगिनो5पि सदा55सते 


अविद्या हेतु संसारप्रवृत्ति होने पर यह क्षेत्र भी सुप्त रहता है । १० । 


| 
।।११।। 


इस क्षेत्र में मरण के सिवाय मुक्ति साधन जो आत्मसाक्षात्कार है, वह 


यवद्रीह्यादिवत्ते द्वे प्रधाने मुक्तिसाधिके 
योगात्‌ प्रमुच्यते योगी त्वन्तरायावशाद्विज 
चतुर्मध्ये त्यजन्‌ प्राणान्रिविध्न॑ मुक्तिभागूभवेत्‌ 
आद्यो मत्स्यावतारो हि प्राडमुखस्तत्र वर्त्तते 
श्वेताख्यो माधव: प्रत्यक्‌ श्वेतभूपप्रसादित: 
वटसागरयोर्म ध्यं मुक्तिद्वारमकल्पयत्‌ 
तव्र त्यजन्नसून्‌ मत्त्यों निर्विध्न॑ मुक्तिमाप्नुयात्‌ 
अव्र ते कथयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमम्‌ 
चतुर्मुखस्य पुरतो दुर्वासा यद्व्यजिज्ञपत्‌ 
स हि देवस्य रुद्रस्य अवतीण्णोडशत: पुरा 
आशैशवात्‌ ब्रह्मचारी तत्त्ववित्‌ तपसां निधि: 
यदृच्छाभ्रमणो मर्त््यश्चतुईशजगत्स्वपि 
कदाचित्‌ पृथिवीं यातो सत्याचारदिदृक्षया 
मध्यदेशे ददर्शाथ ब्राह्मणौ मुनिसत्तम: 


वेद प्रसिद्ध है और योगी लोग सदा उसी कारण से यत्नवान होते हैं । ११ । 


।।१२॥।। 


।।१३॥।। 


।।१४।। 


।।१५।॥ 


।।१६॥।। 


।।१७।। 


।।१८।। 
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उन दोनों को ही यव ब्रीहि (धान) की तरह प्रधान मुक्ति साधन 
जानो । हे द्विज ! उसमें अन्तर यह है कि यदि किसी प्रकार का विध्न नहीं 
होता, तो योगी योग के बल से मुक्त हो सकता है । उक्त चतुर्मध्य में 
प्राणत्याग करने पर मनुष्य निर्विघ्न मुक्ति प्राप्त होता है । इस पुरुषोत्तमक्षेत्र 
में, अवतारों में आदि मत्स्यावतारमूर्त्ति पूर्वभाग में अवस्थित है एवं श्वेतराजा 
के द्वारा प्रसादित श्वेतमाधव पश्चिमकी दिशा में हैं । क्षेत्रस्थ अक्षयवट 
और समुद्र के बीच का भाग ही चतुर्मध्य नाम से प्रसिद्ध है । मानव इस 
चतुर्मध्य में प्राणत्याग करने से मुक्तिप्राप्त होता है । अतएव महर्षि लोग इसे 
मुक्तिद्वार के रूप में कल्पना करते हैं । हे वत्स ! पूर्वकाल में मुनिवर दुर्वासा 
ने ब्रह्माजी के पास जिस विषय का विज्ञापन किया था, उसे अभी बताऊँगा, 
श्रवण करो । ये दुर्वासा रुद्रदेव के अंशावतार हैं । दुर्वासा बचपन से ब्रह्मचारी, 
तत्त्ववेत्ता और परम तपस्वी थे । एकदा वे अपनी इच्छा से चतुर्दश भुवनों 
का भ्रमण करते हुए मनुष्यों के आचार-विचार देखने के लिए 
मर्त््यमण्डल में उपस्थित हुए । उसके बाद मुनिवर ने मध्यदेशीय ब्राह्मणद्बय 
को देखा । १२-१८ । 

एकस्तयोस्तपोनिष्ठ: स्वाध्याचारवान्‌ गृही । 

अपरस्तु सदाचारो देवदेवस्य चक्रिण: ।॥१९।। 

भक्ति चिकीर्षुश्चेष्ठासु न तथान्यासु वर्त्तते । 

सतु केनापि बौद्धेन नास्तिकेन प्रलोभितः ।।२०॥। 

उच्छास्व्रवर्ती धनवान्‌ विषयेष्वनुषज्जते । 

अथ तो ज्योतिषां वेत्ता जगाम स्वार्थलिपसया ।।२१।। 

उन दोनों में से एक तपोनिष्ठ, स्वाध्यायरत, सदाचारी गृहस्थ था, 

दूसरा सदा सदाचार सम्पन्न होकर के भगवान्‌ से भक्ति करता था । कालक्रम 
से वह धनवान दूसरा व्यक्ति जो कि विष्णुभक्त था, किसी बौद्धमतावलम्बी 
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नास्तिक के प्रलोभन से शास्त्रविरुद्ध में प्रवत्त और विषय भोग में आसक्त हो 
गया । इस प्रकार कुछ काल के बाद, एक ज्योतिर्विद स्वार्थलालसा लेकर 
उन दो ब्राह्मणों के पास पहुँचे । १९-२१ । 

परिपृष्टो5थ ताभ्यांस आयुष: शेषमादरात्‌ । 

तयोजगाद गणको विचार्य्य कुशलादिभि: ।॥॥२२।। 

पश्चव्रिशदिनान्ते वां प्राणत्यागो भविष्यति । 

तच्छुत्वा चिन्तयाविष्टो कथमावां भविष्यति ।।२३।। 

मुक्तिक्षेत्रेडन्यक्षेत्रे वा गृहे वा यत्र कुत्चित्‌ । 

संवत्सर | विचायैतत्‌ कथयस्व यथातथम्‌ ॥॥२४॥। 

तदनन्तर ब्राह्मणद्बय ने गणक से अपनी अपनी आयु के बारे प्रश्न 
किया । उत्तर में गणक विचार करके बोले, ' तुम दोनों की मृत्यु पैंतीस 
दिनों के बाद होगी । गणक से इस प्रकार का वाक्य सुनकर दोनों ने बड़े 
चिन्ताकुल होकर पुनः प्रश्न किया, हे महाशय ! किस मुक्तिक्षेत्र में अथवा 
दूसरे क्षेत्र में, गृह में या दूसरे किस स्थान में किस प्रकार हम दोनों की मृत्यु 
होगी ? उसे विचारपूर्वक बताइए । २२-२४ । 

एवमुक्तस्तु ताभ्यां स मुक्तिभावं विचिन्तयन्‌ । 

पूर्वस्य प्राह नद्यां ते प्राणा यास्यन्ति संक्षयम्‌ ।।२५॥। 

उस गणक ने दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मुक्तिभाव विचार पूर्वक 
प्रथम ब्राह्मण से कहा कि नदी में उसकी मृत्यु होगी | २५ । 

उत्तमां गतिमासाद्य देवभूयं गमिष्यसि । 

त्रतरस्य तु विस्मेर: केवल्यप्राप्तिमूचिवान्‌ ।॥२६॥।। 

त्वं विप्र वहुभाग्योईसि निधने ते वृहस्पति: । 

स्वोच्चस्थो वर्त्तते तेन ब्रह्मनिर्वाणमे क्षसि ॥॥२७।। 
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पुरुषोमाख्यं भो वित्र क्षेत्र परमपावनम्‌ । 

यत्र प्रविष्टमात्रस्य सर्वार्थोधविनाशनम्‌ ।॥।२८॥। 

फल स्वरूप उत्तम गति प्राप्त होकर देवत्त्व प्राप्त करोगे । तदनन्तर 
सहास्यवदन में द्वितीय व्यक्ति की मुक्ति की प्राप्ति के बारे में कहा, हे विप्र ! 
आप परम भाग्यवान्‌ हैं, आपके मृत्युगृह अष्टम राशि में वृहस्पति हैं । वे 
उच्चस्थ हैं, अतएव आप ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त होंगे । हे विप्र ! जिस स्थान में 
प्रवेश मात्र से ही मनुष्यों की अखिल पाप राशि विनष्ट होती है, वही परमपावन 
पुरुषोत्तम नामका जो क्षेत्र है, वहीं पर आप की मृत्यु होगी | २६-२८ । 

स्थिति करोति भगवान्‌ दारुरूपो दयानिधि: । 

प्रियमाणस्य तस्मिन्‌ स केवल्यं संप्रयच्छति ।॥२९॥। 

दयानिधि भगवान्‌ दारुरूप होकर वहाँ विराजमान करके निरन्तर क्षेत्रस्थ 
मुमूर्षु मनुष्यों को कैवल्य दान करते हैं | २९ । 

इत्युक्तस्तेन स विप्रो भाग्योदयवशात्‌ पुन: । 

पुनर्वभूव शुद्धात्मा विष्णुभक्तिचिकीर्षया ।।३०॥। 

गणक से ऐसा शुभ संवाद सुनकर अपना भाग्योदय हेतु 
विष्णुभक्तिवासना से पुनः वे पवित्रात्मा हो गये । ३० । 

त॑ पूजयित्वा सत्‌कारैविंससर्ज मुदान्वित: । 

केन मार्गेण वा तत्र कथ यास्यत्यचिन्तयत्‌ ।।३१।। 

बाद में आनन्दित होकर गणक को सम्मानित करके उन्होंने उसे 
विदाई दी । किस मार्ग से पुरुषोत्तमक्षेत्र जाना है, उसके बारे में वे चिन्ता 
करने लगे । ३१ । 

इति श्रीस्कान्दे भगवद्भक्तयोर्वि प्रयोरुपाख्यानं नाम 
एकपश्चाशत्तमो5ध्याय: ।। ५१।। 


०.4 
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द्विपश्वाशत्तमो5ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 

इत्‌्थं चिन्तयमानस्य ततक्षेव्रगमनं प्रति । 

प्राप्तवान्‌ रुद्ररूप: स दुर्वासास्तपसां निधि: ॥॥१॥। 

श्रीजैमिनि बोले - वे द्विजवर पुरुषोत्तमक्षेत्र की यात्रा करने की चिन्ता 
करते समय रुद्रांशजात तपोनिधि दुर्वासा ऋषि उनके पास पहुँचे । १ । 

त॑ दृष्ट्रा सहसोत्‌थाय ब्राह्मणो हृष्टमानस: । 

पाद्यादिभि: समभ्य्च्च्य सुखासीन सुविष्टरे । 

प्रश्रयावनतो भूत्वा इृद॑ वचनमत्रवीत्‌ ।॥।२।। 

उस ब्राह्मण ने दुर्वासाजी को देखते ही गात्रोत्थान पूर्वक आनन्द मनसे 
पाद्य, अर्ध्यादि द्वारा उनकी यथोचित अर्च्चना की । ब्राह्मण के द्वारा प्रदत्त 
आसन पर मुनिवर उपविष्ट हुए । तदनन्तर विनम्र भाव से ब्राह्मण मुनिवर से 
बोले । २ । 


ब्राह्मण उवाच 
भगवन्‌ भाग्यसम्पत्ते: परिपाकात्‌ समागतः । 
सदन मे ततो जात: कृतकृत्याउस्मि निश्चितम्‌ ।।३॥।। 
ब्राह्मण बोले- हे भगवन्‌ ! मेरी सौभाग्य सम्पत्ति के परिपाक के 
कारण आप मेरे गृह में उपस्थित हुए हैं । अतएव मैं निश्चित रूप से कृतार्थ 


हुआहूँ । ३ । 
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भवादृशो ज्ञानविद: साक्षाद्‌ धर्म्मस्वरूपिण 
नालल्‍पभाग्यवतां पुंसां दृशोरतिथयो' ध्रुवम्‌ ।।४।। 
यद्यप्यहं कृताथोउस्मि तवागमनभाग्यत: । 
तथापि वाज्छाम्यमृतं त्वदाज्ञावचनं प्रति ।॥५।। 
साक्षात्‌ धर्मस्वरूप आप जैसे ज्ञानीजनन कदापि अल्प भाग्यशाली 
व्यक्तिके दृष्टिपष का अतिथि नहीं होते । हे महात्मन्‌ ! यद्यपि मैं आपके 
दर्शन से पवित्र हुआ हूँ तथापि आपके आज्ञावचन के आस्वादन की अभिलाषा 
करता हूँ | ४-५ । 
इत्युक्तवन्तं दुर्वासा मुनिराह हसन्निव । 
विप्रवर्य न वा योगिवर्य त्वं किन्न भाषसे ।॥॥६।। 
ब्राह्मण इस प्रकार कहने के बाद मुनिवर दुर्वासा ने किंचित हास्य 
सहित उनसे कहा- हे विप्रवर ! मैं सही योगी नहीं हूँ, मुझे ऐसा क्यों कहते 
हो ?६। 
मासादूर्द्ध त्वमस्माकमुपास्य: सम्भविष्यसि । 
उपस्थितापवर्गस्त्वं विना श्रत्यादिसाधनै: ।।७।। 
एक महीने के बाद तुम हम लोगो के पूजनीय होगे । वेदादि साधन के 
बिना तुम यथाशीघ्र मुक्तिप्राप्त करोगे | ७ । 
एवमुक्ते द्विज: प्राह मुने त्वं सत्यवागसि । 
भवादृशानां रसना न स्वप्नेषपि मृषाप्रिया ।।८।। 
दुर्वासा ऐसे कहने के बाद उस ब्राह्मण ने कहा- हे मुने ! आप सत्यवादी 
हैं, आप जैसे ज्ञानियों की जिह्ना से मिथ्यामूलक प्रियवाक्य स्वप्न में भी 
उच्चारित नहीं होते ।८ । 


१- दृशः स्युरतिथयो 
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दासे मयि परिहास: कि वानुग्रहभाषणम्‌ । 

तत्त्वतो ब्रूहि भगवन्नभयं मे हानुग्रहात्‌ ॥॥९॥। 

हे भगवन्‌ ! इस दास के प्रति आप क्‍यों परिहास करते हैं ? या आप 
यथार्थ अनुग्रह वाक्य बोलते हैं ? आप कृपया बोलें और और अभय दान 
भीकरें ।९ । 

यथेच्छाचारदुष्टोडह न विवेकोइल्पको मयि । 

न वासनाबद्धदृ्ढ कर्म त्यजति मे मनः ।॥१०॥। 

मैं विवेकविहीन स्वेच्छाचारी पापी हूँ, मेरा मन सदा दुरवीसनाबद्ध है । 
अभी मैंने संसारबन्धनप्रद कर्मो का त्याग नहीं किया है । १० । 

इन्द्रियार्थोपभोगेच्छा क्षणं न च्यवते मम । 

त्रहामुव्रफलाकादक्षा प्राणयात्रां विनगा यदा ॥॥११॥। 

नोत्पद्यते विना मुक्तावधिकारं विदुर्वुधा: । 

मुने दृढ़ममत्वो5हं कर्थ प्राप्स्थामि निर्वेतिम्‌ ।॥१२।। 

इन्द्रियभोग्य विषय भोग की इच्छा भी क्षण काल के लिए मिटती नहीं 
है । साधुलोग कहते हैं, जब तक मनुष्य के हृदय में जीवनधारण निमित्त 
किसी प्रकार की वस्तु वासना के अलावा इहकाल या परकाल के लिए 
किसी प्रकार की फल कामना न होगी, तब मनुष्य की मुक्तिप्राप्ति निमित्त 
अधिकार उत्पन्न होता है । हे मुने ! जब पार्थिव विषय के प्रति मेरी दृढ़ 
ममता है, तब मैं कैसे चिरशान्ति पा सकता हूँ ? ११-१२ । 

आत्यन्तिकदुःखहानि: कथ॑ मे वात्मसंविद: । 

अनुग्रहात्‌ भगवतो विना मे स्थात्‌ कथं वद ॥।१३॥। 

मुनिवर ! भगवान्‌ के अनुग्रह के बिना मेरे देहात्माभिमान और 
आत्यन्तिक दुःख की निवृत्ति कैसे होगी, कृपया बतायें । १३ । 
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विप्रवाक्यमिदं श्रृत्वा दुर्वासा:.पुनरत्रवीत्‌ । 

यदवोच: स्वरूपं हि स्वस्य तन्नो मृषा ध्रुवम्‌ ।॥१४।। 

उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर दुर्वासा बोले- विप्रवर ! तुम ने 
अपने बारे में जो कहा वह यथार्थ है । कदापि वह मिथ्या नहीं है । १४ । 

तथा प्रवृत्तिस्ते येन तत्ते वक्षामि तत्त्वतः । 


पूर्वजन्मनि त्वं विप्र महाभागवतो5भवत्‌ ।॥।१५॥। 
किस कारण से तुम्हारा सौभाग्य होगा, उसे यथार्थ रूप से कहता हूँ, 
सुनो ! हे विप्र ! पूर्व जन्म में तुम परम विष्णुभक्त थे । १५ । 
तीर्थयात्राप्रसड़ेन सुहृद्भिर्वन्धुभि: सह । 
माघे मासि गतस्तत्र क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे ।॥१६।। 
एकदा तीर्थयात्रा प्रसज्ग में बन्धुवान्धवों के साथ माघ के महीने में 
पुराण प्रसिद्ध पुरुषोत्तमक्षेत्र की यात्रा तुमने की थी । १६ । 
तत्र तस्यां विषणुतिथौ स्नात्वा सिन्धुजले शुभे । 
संक्षीणकल्मषस्त्वं हि उपोष्य कृतजागर: ॥।१७।। 
उपचारेज॑गन्नाथं दाररूपं समर्च्चयन्‌ । 
कुन्दस्रगूभि: सुगन्धाभि: पूजयित्वा जगद्गुरुम्‌ ।॥१८॥।। 
प्रभाते च पुनः स्नात्वा समच्च्य जगतां पतिम्‌ । 
ततप्रीत्यै द्विजवर्येभ्य: प्रतिपाद्यासनादिकम्‌ ।।१९॥। 
वहाँपर विष्णुकी प्रीतिकर एकादशी तिथि में सिन्धु स्नान करके तुम 
निष्पाप हुए | उसके बाद उपवास करके रात्रिजागरण के समय सुगन्धित 
कुन्दमाला आदि विविध उपचारों से दारुमय जगन्नाथ देवकी यथाविधि पूजा 
करके पुनः प्रभात काल में स्नान समापन पूर्वक उन जगदीशजी की अर्च्चना 


की थी । उनकी प्रीति निमित्त तुम ने ब्राह्मणों को आसन और भोजनादि 
प्रदान किया था । १७-१९ । 
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ततश्च वन्धुभि: सार्द्ध पुनराया: स्वकं गृहम्‌ । 

कर्मणा तेन मुक्तेस्त्वं भाजन प्रत्यपद्यथा: ।।२०।। 

बाद में बन्धुओं के साथ पुनः अपने गृह में आये थे | अतएवं उस 
पुण्य कार्य हेतु तुम मुक्ति के भाजन हुए हो । २० । 

ततक्षेत्रमुत्कले देशे दक्षिणोदधितीरगम्‌ । 

सुगोप्य॑ ब्रह्मण: शम्भोर्दष्प्राप्यं स्वल्पभाग्यके: ।॥२१।। 

यह पुरुषोत्तमक्षेत्र उत्कल देश के दक्षिण समुद्र तीर भाग में अवस्थित 
है । अल्पभाग्यशाली व्यक्तियों के लिए यह अति दुर्ल्रभ है । ऐसे कि ब्रह्मा 
या शह्गर भी इसके सही तत्त्व अवगत नहीं हैं । २१ । 

यत्‌कर्मपरिपोकन त्वमाप हीदृशी तनुम्‌ । 

क्षीणपापो5सि भगवदर्शनात्त्वं तदा द्विज ।॥२२॥। 

हे द्विज ! तुम उस समय पुरुषोत्तमक्षेत्र में जाकर भगवान्‌ के दर्शन से 
निष्पाप हुए हो और ऐसी देह प्राप्त हुएहो । २२ । 

निवर््तमान: स्वगृह॑ सद्गदोषेण दूषित: । 

गत्वान्न प्रत्यहं भुक्त्वा तत्‌कर्मपरिपाकत: । 

पाषण्डसड्रदुर्बुद्धि: स्वेच्छाचारों भवानभूत्‌ ।॥२३॥।। 

तुम अपने गृह लौटने के बाद संग दोष से दूषित होकर प्रत्यह कुत्सित 
अन्न खाकर, उस कर्म हेतु पाषण्डसंग दोष से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हुई है और 
तुम स्वेच्छाचारी बन गये । २३ । 

साम्प्रतं गृहजं वस्तुजातं दत्त्वा कुटुम्वके । 

तूर्ण्ण प्रयाहि भगवतपादमूलं सुदुर्लभम्‌ ।।२४।। 

सम्प्रति तुम गृह के समस्त द्रव्यादि वस्तुओं को कुट॒म्बवर्ग को प्रदान 
करके शीघ्र सुदुर्लभ भगवान्‌ के पादपदमों के प्रति गमन करो । २४ । 
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इत्युक्तस्तेन मुनिना स द्विजो हृष्टमानस: । 
गृहक्षेत्रकुटम्बेषु त्यक्तमोहों विवेकवान्‌ ॥।२५॥।। 
निःससार ग्हात्तृर्ण्ण चिन्तयन्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
तेनेव मुनिना सार्द जगाम पुरुषोत्तमम्‌ ।॥।२६।। 
श्रीजेमिनि बोले- मुनिवर दुर्वासा के इस प्रकार कहने पर उन ब्राह्मण 
का हृदय प्रफुछ्ठित हुआ, तब उनका विवेक उदय होने से अपने गृह तथा 
बन्धुवर्ग के प्रति ममता परित्याग पूर्वक मन में भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी चिन्ता 
करके यथाशीघ्र उन्होंने गृह परित्याग किया और उन मुनिवर के साथ 
पुरुषोत्तमक्षेत्र की यात्रा की थी | २५-२७ । 
दिनद्वयान्तरे मा्गे दूरशून्ये व्रजन्‌ मुनिः । 
चित्तशुद्धिपरीक्षार्थमन्तर्द्धानगतो5भवत्‌ _॥।२७।। 
दो दिन बीतने के बाद मुनिवर दुर्वासा उन ब्राह्मणकी चित्तशुद्धि की 
परीक्षा निमित्त मार्ग में अचानक अन्तर्द्धान हो गये | २७ । 
पदानि कतिचिद्‌ गत्वा स विप्रो दीनमानस: । 
दुर्वाससमनालोक्य कान्दिशीको5भवत्तदा ।।२८॥। 
वे ब्राह्मण कुछ दूर जाकर दुर्वासा जी को न देखकर दुःख से अत्यन्त 
भयभीत हो गये । २८ । 
असहायो गमभिष्यामि क्वाहं शून्यपथा ब्रजन्‌ । 
कुत्र देशे मुनि: स्थान त्यक्त्वा मां वा कर्थ गत: ।।२९॥। 
अनामन्त्य हि साधूनां नैष पन्था: प्रवर्तते । 
परित्यज्य कुटुम्व॑ स्व॑ वेश्म तत्‌ सुपरिच्छटम्‌ ।।३०।। 
अप्राप्य मोचक क्षेत्र शून्यो सीदामि हा कथम्‌ । 
देवज्ञ:स तु भिक्षार्थी जीर्णो गणनकर्मणा ।।३१।। 
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तापसाश्चद्रूपा हि वाउ्छयन्तो जनान्‌ वहून्‌ । 

राक्षसा नाशयन्त्याशु मनुष्यानपकारिण: ।॥।३२॥। 

अविचार्य: मया साइ़ं दृष्ट्रा दृष्ट्रा सुखप्रदम्‌ । 

इत्थमाचरितं कर्म श्रेय: स्यान्मे कं पुन: ।।३३॥।। 

हाय, अभी में असहाय होकर किस अनजान मार्ग में कहाँ जाऊँगा ? 
मुनिवर मुझे कुछ न बोलते हुए यह स्थान छोड़कर कहाँ चले गये ? साधुजनों 
का ऐसा आचरण कहीं दृष्ट नहीं होता । दुःख का विषय यह है कि मैं 
आत्मीय स्वजन, गृह और मनोहर परिच्छदादि परित्याग करके आया, 
किन्तु मुक्तिक्षेत्र में उपस्थित न हो सकने पर यह कैसा कष्ट मिला ? वे 
भिक्षार्थी दैवज्ञ गणना कार्य करते हुए वृद्ध हो गये थे | अतएवं उनकी गणना 
मिथ्या हो गयी । मनुष्यों के अपकारी मायावी राक्षसगण इस प्रकार की 
छद्म तापस मूर्त्तिधारण करके मनुष्यों का विनाश करते हैं । जब मैंने विचार 
न करते हुए केवल सुख पाने की आशा से ऐसा कार्य किया है, तब मेरा 
मड़ल कैसे होगा ? २९-३३ । 

दैवेन वश्चितं कि वा करिष्याम्यात्मनो हितम्‌ । 

व्रिशड्डव॒त्‌ स्थितो मध्ये प्रान्तरे हाद्य विहलः ।।३४॥। 

स्वेच्छोपनीता विषया वर्त्तन्ते स्वगृहे मम । 


तान्‌ परित्यज्य भीतोऊहं क्व यास्‍्ये भीतचोरवत्‌ ।।३५॥। 

जब दैव से मैं वश्चित हूँ, तब मेरा हित साधन असम्भव है । अभी मैं 
आत्मीयजनत्याग के दुःख से दु:खित होकर आकाश में त्रिशह्जु की तरह इस 
प्रान्तर में बसता हूँ । मेरे गृह में अपनी इच्छानुसार कितने भोग्यपदार्थ हैं । 
मैं उन्हें परित्याग करके, भयभीत होकर चोर की तरह कहाँ जाऊँगा, तय 
नहीं कर पाता । ३४-३५ । 
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इत्थं चिन्ताकुल: सो5थ ब्रजन्‌ शून्यपथि श्वसन्‌ । 
भयातुरां स्पर्शदुष्टां बालां काश्िदपश्यत ।।३६।। 
उन ब्राह्मणने इस प्रकार चिन्ताव्याकुल होकर दीर्घश्वास त्याग करते 


हुए, कान्तार में गमन करके पातित्रत्य हेतु दूसरे से जिसका स्पर्श दूषणीय 
ऐसी एक अल्पवयस्का भयातुरा रमणी को देखी । ३६ । 


लावण्याम्बुधिरत्न॑ं सा सीमासौन्दर्यभूषणा । 
सर्वगाव्रानवद्याड्री मोहनासत्र॑ मनोभुवः ।।३७।। 
तांदृष्ट्रा विस्मयाविष्ट: सर्वसत्रीरूपहारिणीम्‌ । 
चिन्तयामास नेदृक्‌ खे दृष्टपूर्वा हि सुन्दरी ।॥३८।। 
देखने से वह ललना सौन्दर्य की परकाष्ठा से विभूषित लगती थी । 
उसके सारे अंग अनवद्य थे, मानो वह अनन्जदेव के मोहनासख्र सदृूश निखिल 
सीमन्तिनियों की सौन्दर्यहारिणी उस रमणी को देखकर अत्यधिक विस्मयाविष्ट 


होकर मन में चिन्ता करने लगे- शायद कभी किसी ने स्वर्ग में भी ऐसी 
सुन्दरी देखी न होगी | ३७-३८ । 


महानगरमध्येडह॑ भ्रममाणो यदृच्छया 
अवेराधे5पि नृपते: कान्‍्ता नेदुक्‌ सुशोभना ।।३९॥।। 
एकापि लभ्यते येयं देवलोके5पि दुर्ल्भा । 

एवं शून्याटवीदेशं भूषयन्ती मनोहरा ।।४०॥। 
दृष्टापि या शुच्च घोरं झटित्याकृष्यते मम 
सा5पि तंनिकटेदृष्ट्रा किश्ित्‌ सुस्थाकृतिस्तदा ।।४१॥। 
स्थिता व्रपानुरागाभ्यां भूषिता स्वैरतां गता 
अथोवाच द्विजो5नड्रपीड़ितोइस्थिरमानस : ।।४२॥। 
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मैंने महानगर में इच्छानुसार भ्रमण किया है, परन्तु ऐसी रूपवती नहीं 
देखी । किसी राजगृह में ऐसी शोभनाड़ी कमनीयकान्तिवाली एक भी नारी 
देखने को नहीं मिलती । ऐसी परम सुन्दरी कामिनी देवलोक में भी दुर्ल्ृभ 
है ।ऐसी मनोहारिणी नारी उपस्थित होकर शूत्यमय अरण्य प्रदेश को भूषित 
करती है । मेरे दृष्टिपथ में भासमान होकर मन को आकर्षण करती है और 
घोरतर सहवास की उत्कण्ठाको उद्दीपित करती है । वे ब्राह्मण ऐसी चिन्ता 
करते समय वह रमणी भी ब्राह्मण को पास में देखकर स्वस्थ आकृति, ईषत्‌ 
लज्जा और अनुराग के चिह्नों से भूषिता होकर ब्राह्मण को पास में पाकर 
अपने को आश्वस्थ समझने लगी । उस समय द्विंजवर काम से पीडित और 
व्याकुलित चित्त होकर बोले । ३९-४२ । 

का त्वां शुभे कुतो वास्मिन्‌ कान्तारे समुपस्थिता । 

असहाया भयत्रस्ता दिव्यरूपा विभाव्यसे ।।४३।। 

हे शुभे ! तुम कौन हो ! क्यों तुम भयाकुल होकर अकेली इस कान्तार 
में उपस्थित हो ? मुझे तुम दिव्यरूपिणी लगती हो ।४३ । 

इत्युक्तवन्तं त॑ दृष्ट्रा वशचित्त तदाब्रवीत्‌ । 

कान्त मा माउन्यथा मंस्थास्त्वदीयाहं पुरा स्थिता ।।४४।। 

दु्देवाहुष्टचित्तस्तं स वै मां शैशवेडत्यज: । 

अवसं जनकस्याहं मन्दिरे विप्रवासिता ।॥४५॥। 

इस प्रकार कहते हुए उन्हें आसक्त चित्त देखकर उत्तर में नारी बोली- 
है कान्‍्त ! मुझे अन्य पुरुष आसक्ता मत समझें । पूर्व काल में मैं 
आपकी पत्नी थी, दुर्भाग्य हेतु बुद्धि दोष से आप ने मुझे बचपन में 
परित्याग किया था । मैं आप से निर्वासिता होकर अबतक पितृगृह में वास 
करती हूँ | ४४-४५ । 
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त्वां ध्यायन्ती दिवारात्रौ यौवन निष्फलं गतम्‌ । 
पितुर्गृह मे निकटे श्रृत्वा त्वां निर्गत गृहात्‌ ।।४६॥।। 
एकाकिनी भयोदविग्ना त्वत्सन्निधिमुपागता । 
अद्याप्यनुकोशय मां जीवित रक्ष मे प्रभो ।॥४७।। 
हे नाथ ! रात दिन आप ही का ध्यान करती हुई मेरा यौवन विफल हो 
गया है । पास में ही मेरा पितृगृह है । आप अपने गृह से निर्गत होकर- यहाँ 
आने की बात सुनकर मैं अकेली आप के पास उपस्थित हुई हूँ ।| अभी आप 
कृपया मेरे जीवन की रक्षा करें | ४६-४७ । 
उद्वाहिताया युवते: परित्यागोइसुखावह: । 
नरकाय गति: पुंसामिति शासत्रविनिश्चय: ।।४८।। 
हे प्रियतम ! विवाहित युवती का परित्याग करना अत्यन्त दुःख 
की बात है, क्योंकि उससे पुरुष की नरकगति होती है, यह शाख््र में कहा 
गया है । ४८ । 
एहि कान्त वज्ाम्यद्य पितुर्गेह सुखालयम्‌ । 
यथाकामं मया सार्द्ध तव्र तिष्ठ चिरं प्रभो ।॥४९॥। 
हे कानन्‍्त ! आइये, अभी मेरे सुखमय पितृगृह में चले । वहाँपर आप 
मेरे साथ इच्छानुसार चिरकाल अवस्थान करें । ४९ । 
तया प्रवोधितश्चेदं॑ स विप्रो हृष्टमानस: । 
जगाम तां पुरस्कृत्य अदूरे श्वशुरालयम्‌ ।।५०॥।। 
उस रमणी से प्रबोधित होकर- आनन्द से ब्राह्मण उसे साथ में लेकर 
पास स्थित श्वशुरालय गये | ५० । 
श्वशुरोषपि च त॑ दृष्ट्रा सतकृत्याशु प्रपूजयन्‌ । 
स्वगृहे वेशवामास सर्वकामसमृद्धिभि: ।।५१।। 
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रममाणस्तया सार्द्ध मासमाव्रमवास ह । 

एतत्‌ सर्व मुनेमायां न जानाति द्विजस्त्वयम्‌ ।॥५२।। 

श्वशुर ने भी उन्हें देखते ही तत्काल आदर के साथ पूजा करके अपने 
गृह में प्रवेश कराया । कामना के अनुसार समस्त आवश्यकीय वस्तुएं प्राप्त 
होकर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी सहित अत्यन्त आनन्द से विहार करके 
एक मासतक वहाँपर अवस्थान किया । परन्तु ये समस्त जो दुर्वासा की 
माया थी यह बात ब्राह्मण समझ नहीं पाये | ५१-५२ । 

ब्रज॑स्तु केवल नित्य क्षेत्रस्य निकट ययो ।॥५३॥। 

वास्तव में वे यात्रा करते हुए इसी बीच पुरुषोत्तमक्षेत्र के पास उपस्थित 
हुएथे ।५३ । 


इति श्रीस्कान्दे भगवद्भक्तविप्रस्य प्राक्परित्यक्तपत्न्या सह सड्भगतिर्नाम 
द्विपश्चाशत्तमो5ध्याय: ।। ५२ ।। 


24 
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त्रिपश्षाशत्तमो5ध्याय : 


जेमिनिरुवाच 
द्वितीयेडद्धि दिवामध्ये चतुर्मध्ये प्रवेक्ष्यति । 
पू्वे5हनि ज्वरस्तस्य महानासीत्‌ सुदारुण: ॥।१॥। 
श्रीजैमिनि बोले - तदनन्तर वे ब्राह्मण आगामी द्वितीय दिवस दिवाकाल 
में मत्स्यावतारादि चतुःसीमा में प्रवेश करेंगे । इस समय पूर्व दिवस में उन्हें 
दारुण बुखार हुआ । १ । 
तस्मिन क्षेत्रे हरेश्चक्रं विष्णुपारिषदो गण: । 
यमस्य च सुघोरास्ते दूता: पाशदिपाणय: । 
युगपद्‌ भवन तस्य प्राप्तास्ते च परस्परम्‌ ।।२॥। 
उस क्षेत्र में भगवान्‌ हरि के सुदर्शन चक्र और पार्षदगण थे एवं यम के 
भयडर मूर्त्तिवाले दूतगण पाश हस्त होकर वहाँपर थे । श्रीहरि के 
अनुचरगण और यमदूतगण तब परस्पर मिलित होकर उस ब्राह्मणके गृह 
में पहुँचे । २ । 
यमदूता ऊचु: 
कथ भो वेष्णवा एनं पापसश्रयकारिणम्‌ । 
नेतुमिच्छत वैकुण्ठं कथयध्व॑ भवादृशा: ।॥।३॥। 
अनेन कानि पापानि कृतानि न दुरात्मना । 
कथमेन रक्षितुं वै सुदर्शनमुपागतम्‌ ।।४।। 
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यमदूतों. ने कहा- हे वैष्णवगण ! किस-कारण से आपँश्लोग इस 
पापिष्ठ को वैकुण्ठ लेने की इच्छा करते हैं, बतायें ? इस दुरात्माने कितने 
पाप नहीं किये हैं ? अतएव इस की रक्षा करने के लिए सुदर्शन जी कैसे 
उपस्थित हैं । ३-४ । 

चक्रमेतद्‌ वैष्णवं हि दुष्टाचारनिसूदनम्‌ । 

कथ॑ं वा जड़वुद्धित्वमुपागम्य सुबुद्धयः ।।५॥। 

निर्मला: पार्षदा: विष्णो: पापसन्निधिमागता: । 

पुनः पुनर्वदत्यस्मद्राजा बैवस्वतो हि नः ॥॥६॥। 

नयतो वैष्णवान्‌ पुंस ईशितारश्च ते मयि । 

अवलोकसयितु तान्‌ हि नेशे स्वप्नेषपि भो भटा: ।।७।। 

यह वैष्णवचक्र कदाचार व्यक्तियों के संहारक हैं | आप लोग भगवान्‌ 
विष्णुजी के पार्षद हैं एवं पवित्र आत्मा और सुबुद्धिसम्पन्न होकर क्‍यों मूर्खता 
अवलम्बन पूर्वक इस पापी के पास आये हैं ? हमारे राजा यम हैं, हम लोगों 
से उन्होंने बार बार कहा है कि, हे भटगण ! तुमलोग कदापि विष्णु भक्तों का 
बन्धन नहीं करना । वे हमारे ऊपर प्रभुत्व कर सकते हैं । सपने में भी उन्हें 
मैं विरोधी के रूप में देखने में समर्थ नहीं हूँ | ५-७ । 

तान्‌ विष्णुरूपान्‌ सेवन्ते वैष्णवा: पार्षदा: सदा । 

सुदर्शन चक्रवरं॑ तस्य पार्श्व5वतिष्ठते ।।८।। 

विष्णु तुल्य उन विष्णुभक्तों की सेवा विष्णु के पार्षदगण सदा करते हैं 
और चक्रराज सुदर्शन जी भी सदा उनके पास अवस्थान करते हैं । ८ । 

ये तु पापरता नित्य विष्णुभक्तिपराड्मुखा: । 

तेषामहं नियन्तेति स्थापित: प्रभविष्णुना ।।॥९।। 
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जो लोग पाप कार्यों में लिप्त हैं और हरिभक्ति विमुख हैं, उन्हें शासन 
करने के लिए भगवान्‌ विष्णुजी ने मेरी नियुक्ति की है ।९ । 
अतोड्सौ पापिनां श्रेष्ठो यमस्य वशमेष्यति । 
चित्रगुप्ते कथित नरकर्मसु साक्षिणा ।।१०॥। 
अतएव यह व्यक्ति जब कि पापियों में अग्रगण्य है, तब अवश्य 
यमराज का अधीन होगा । मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों के साक्षी चित्रगुप्तजी ने 
इसे ले जाने के लिए कहा है । १० । 
यमदूतवच: श्रृत्वा प्राहुवैष्णवपुड्वा: । 
मूढ़ा: यूयं न वुध्यध्व॑ क्ररात्मनो विहिंसका: ।॥११॥। 
यमदूतों से ऐसे वाक्य सुनकर प्रधान विष्णुपार्षदों ने कहा, हे यमदूतगण ! 
तुमलोग मूढ़, क्रूरात्मा और हिंसक हो । ११ । 
कः पापी धार्मिको वापि को वा मोक्षाधिकारवान्‌ । 
अस्य व्राता धार्मिको वे सदाचार: सुनिर्मल: ॥॥१२॥। 
यज्वा दाता सत्यवादी न तथा वैष्णवो5भवत्‌ । 
कर्मण्य: कामनायुक्त: स्वगृहे वर्त्तत न च ।॥॥१३।। 
महाज्वरोपस्पृष्टस्तु सोषपि मोहसमन्वित: । 
तन्नेतुमागता दूता: कथमत्र समागता: ।॥॥१४।। 
अतएव कौन पापी, कौन धार्मिक, कौन मोक्षाधिकारी, कौन इसका 
त्राणकर्त्ता है इसे समझ नहीं पाये । यह व्यक्ति पूर्वकाल में जैसा धार्मिक, 
सदाचारी, निर्मलचेता, याज्ञिक, दाता, सत्यवादी और कर्मकुशल विष्णुभक्त 
था, उस समय ऐसा कोई वैष्णव न था । कामनाबद्ध हेतु अपने गृह में ये 
अवस्थान करते नहीं हैं । अभी महाज्वर से आक्रान्त हैं और ये मोहग्रस्त 


हैं । हे यमदूतगण ! ऐसे ब्राह्मण को ले जाने के लिए आप लोग क्‍यों आये 
हैं ? १२-१४ । 
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निष्क्रान्त: स्वगृहादेव क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे । 
त्यक्षे प्राणांश्चतुर्म ध्ये सड्डल्पेन द्विजोत्तम: ।।१५।। 
तदारभ्य समाज्ञप्ता वयं वै विश्वसाक्षिणा । 
दीनोद्धुतो दयापक्षपातिना प्रभुणा भटा: ।॥१६॥।। 
ये द्विजवर पुरुषोत्तमक्षेत्रस्थ मत्स्यावतारादि चतुष्टय के मध्य में 
प्राणत्याग करूँगा, मन में इस प्रकार का संकल्प करके जिस समय गृह से 
निर्गत हुए हैं, उस समय से ही दीनबान्धव, भक्तपक्षपाती, विश्वसाक्षी, प्रभु 
नारायण जी के आदेशानुसार हम लोग इनके पास उपस्थित हैं । १५-१६ । 
एतस्य सत्रिधौ स्थान भवतां न सहामहे । 
गदाचूर्ण्णितमूर्द्धानो भविष्यथ न संशय: ।।१७।। 
हे यमदूतगण ! इन द्विजवर के पास तुम लोगों का अवस्थान हमें 
असहय है, अतएव तुम लोग यदि इस स्थान से नहीं चले जाते तो निश्चित 
हम लोगों के गदाप्रहार से तुम लोगों के मस्तक चूरचूर होंगे | १७ । 
यावत्ते कलहायन्ते यमदूताश्च वेष्णवा: । 
ध्वस्तमोहो5भवद्‌ विप्रो निशा च विराम सा ।॥१८॥। 
यमदूतगण और वैष्णवगण जब परस्पर इस प्रकार कलह करते 
थे, तब उन ब्राह्मण के मोहनाश होने के साथ साथ रात्रि का अन्त 
हो गया ।१८ । 
प्रात: प्राप च॒तुर्मध्यं दुवासा: सोषपि च द्विज: । 
चिन्तयन्‌ कि मया टृष्ट स्वप्ने चात्यन्तकौतुकम्‌ ।।१९॥।। 
कान्तावलोकनाचइमन्तं स्वश्ष मोहमुपागतम्‌ । 
दृष्ट्रालिडग्य भृशं तस्या रोदनं श्वशुरस्य तु ।॥२०।। 
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“>अहो भगवतो माया मामग्यापि त्यजेन्नहि । 
सर्वत्र ममतां त्यक्त्वा मुनिना गृहनिर्गतः ।।२१।। 
यावहुखाद्यनुभवं स्वप्ने न जनुषापि वा । 
इदानीमत्र संप्राप्त: कि करिष्यामि येन तत्‌ ।॥२२।। 
यास्यामि विष्णुसायुज्यं मुनिना संप्रकीत्तितम्‌ । 
विचिन्त्येतृथं दिशः प्राप्ते सर्वत्र समलोकयत्‌ ।।२३।। 
तदनन्तर प्रातः काल में मुनिवर दुर्वासा और वे ब्राह्मण दोनों ही 
पूर्वोक्त चतुर्मध्य में उपस्थित हुए । उस समय ब्राह्मण चिन्ता करते हैं कि, 
अहो ! स्वप में कानन्‍्ता को देखना, अपना ग्रोह संघटन, दृष्टिपात आलिंगन 
पूर्वक पत्नी तथा श्वशुर के रोदनादि कैसे अदभूत प्रसंग मैं देखता हूँ । 
भगवान्‌ की माया अब तक मुझे छोड़ती ही नहीं । मैंने सर्वत्र ममता 
परित्याग करके मुनि के साथ गृह से आकर स्वप्न में जैसे दुःख 
अशान्ति का भोग किया है, जन्म में भी कभी ऐसा भोग नहीं किया है ।जो 
भी हो, इस दूर देश में आकर अभी जिससे मुनि के कथनानुसार 
विष्णुसायुज्य प्राप्त होऊँगा उसके उपाय कया हैं ? इस प्रकार सोचकर उन्होंने 
चारों ओर देखा । १९-२३ । 
पश्चात्स्थित मुनि स्मेरं ददर्श प्रीतिसंयुतम्‌ । 
दु्वेल: स समुत्‌थाय प्रणम्य शिरसा महीम्‌ ।।२४।। 
जगाम नोत्थातुप्सौ पुनः सामर्थ्य पुनः सामर्थ्यमाप्तवान्‌ । 
विष्णुदूतपरिध्वस्तवमदूतैस्तु. तैस्तदा ।॥२५।। 
विज्ञापितो धर्मराज: सहसा समुपागतः । 


कूटमुद्गरपाशासिदण्डपट्टिशपाणिभि:_ ॥॥२६॥।। 
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सन्दष्टोष्ठपुटे: क्रुद्ें समन्‍्तात्‌ परिवेष्टित: । 

चण्डारावमहाघण्टाभूषिते महिषे स्थित: ।।२७।। 

मृत्युकालप्रभृतिभिरुद्ीपितरुषो भृशम्‌ । 

गृह्मतां गृह्मतामेष बध्यतां वध्यतामिति ॥॥२८।। 

इसके बाद पश्चात्‌ भाग में प्रीत सहास्य वदन मुनेवर को उन्होंने 
देखा । वे दुर्बल शरीर ब्राह्मण अत्यन्त कष्ट से गात्रोत्थान पूर्वक मुनिवर को 
अवनत मस्तक से प्रणाम करके भूमि पर लेट गये, फिर उठ नहीं पाये । इसी 
समय यमदूतगणने विष्णुदूतों से विताडित होकर धर्मराज यम से सारे वृत्तान्त 
कहा । उसे सुनकर यमराज क्रोध से भीषण शब्दायमान, महाघण्टा विभूषित 
महिष पृष्ठपर आरोहण करके हस्तो में कूट, मुदगर, पाश, असि, दण्ड और 
पट्टिशादि विविध अख्रशख्रधारी मृत्यु, काल आदि अनुचरवर्ग के साथ 
वहाँपर आये । उस समय यम के अनुचरगण क्रोध से अपने अपने ओंठ को 
दंशन करते थे । दूरसे उनके मुख से इसे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो आदि 
शब्द सुनाई देते थे | २४-२८ । 

तदग्रतो वचो दूराच्छुश्रुवे घोरदर्शनम्‌ । 

तच्छुत्वा प्रेतराजस्य मर्यादातिक्रमं वच: ।।२९॥। 

अमर्षणा विष्णुगणा: प्राहरुच्चैवंचो भूशम्‌ । 

अरे प्रेतगणाध्यक्ष॑ं नात्मानं मन्यसे रुषा ।॥३०॥। 

इधर प्रेतराज (यम जी) के मर्यादाहीन वाक्यों को सुनकर विष्णुदूतगण 
अत्यन्त विमर्ष होकर उच्च स्वर से बोले, अरे ! तुम क्रोध हेतु अपने को 
प्रेतों के अध्यक्ष रूप में समझ नहीं पाते क्या ? २९-३० । 

कुव्राधिकारो भवत: स्वामिनो न: प्रकल्पित: । 

ये प्रेता: सन्निधौ यान्तु मुक्तांस्तानवधारय ॥।३१।। 
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किनके ऊपर तुम्हारा अधिकार रहेगा उसे हमारे स्वामी ने निश्चित 
किया है ।जो प्रेतत्व प्राप्त हैं, वे ही तुम्हारे पास जाएंगे । उन्हें हम परित्याग 
करते हैं यह तुम जानते हो । ३१ । 

अदूरदर्शी मूढ़ात्मन्‌ यदेनं प्रतिधावसि । 

एष प्रेतत्वनिर्मुक्त: साक्षाद्‌ भगवत: प्रिय: ।॥३२॥। 

हे मूढ़ात्मा ! तुम लोग नितान्त अदूरदर्शी हो अतएव इस ब्राह्मण के 
प्रति धावमान होते हो, यह ब्राह्मण साक्षात्‌ भगवान्‌ का प्रिय है, इसलिए यह 
प्रेततत्त्व से विमुक्त है । ३२ । 


वटसागरयोर्म ध्यं माधवाभ्यां सुरक्षितम्‌ । 
क्षेत्रे मुक्तिप्रदे नून॑ चतुर्मध्य॑ विशेषतः ।॥॥३३॥।। 
वट और सागर का मध्यभाग, दोनों पार्श्वों में स्थित मत्स्यावतार 


और श्वेतमाधवजी के द्वारा सदा सुरक्षित है । पुनः मुक्तिप्रद पुरुषोत्तमक्षेत्र में 
यह चतुर्मध्यस्थल विशेष रूप से मुक्तिदायक है । ३३ । 


कैवल्यं मनसा यत्र कल्पिंतं प्रभविष्णुना । 
क्षीणकिल्विषपुण्या ये तेषामव्रायुष: क्षमा: ।।३४।। 
स्वयं भगवान्‌ ने इस स्थान में जीवों के कैवल्य मन से कल्पना करके 


रखा है । जिनका पापपुण्य क्षय प्राप्त होता है, उनका ही इस स्थान में आयु 
क्षय होती है । ३४ । 


अविज्ञायैतन्माहात्म्यं यम कि गर्जसे वथा । 
अव्र साक्षाजगन्नाथो दीनानामार्ति नाशन: ॥।३५॥।। 
सुप्रसन्नमुखाम्भोज: करुणालम्विवाहुधृूक्‌ । 
अस्मिन्‌ क्षेत्रे रमेशस्य देहभूते सदाव्यये ।॥३६॥। 
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यत्र तत्र सर्वथा ये प्राणास्त्यजन्ति वे नरा 


तेषां मुक्तिप्रदो देव: साक्षान्नारायण: स्वयम्‌ ।।३७।। 

हे यम देव ! इस क्षेत्र का माहात्म्य न जानते हुए वृथा क्‍यों गरजते 
हो ? दीनदुःखनाशन साक्षात्‌ जगन्नाथजी जीवों पर कृपा करने के लिए 
करुणासिक्त बाहुयुगल का प्रसारण पूर्वक प्रसन्न मुखारलिद लेकर यहाँपर 
सदा विराजमान हैं । रमापति भगवान्‌ का अव्यय शरीर रूप इस पुण्य क्षेत्र में 
लोग सदा जिस भाव से जिस स्थान में प्राणत्याग करने पर भी स्वयं नारायण 
उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं | ३५-३७ । 

कि न स्मरति वृत्तं यत्तवेवात्र पुराभवत्‌ । 

काकः केवल्यमुक्तोडपि त्वरमाणो यदागमत्‌ ।।३८।। 

यदाह त्वां रमानाथो नीलेन्द्रमणिविग्रह: । 

स॒एवाय॑ जगन्नाथो दारुरूपी रमाप्रभु: ।।३९।। 

महाराजाधिराजेन वैष्णवाग्ग्रेण धीमता । 

योगीशएवरेन्द्रयुम्मेन हयमेथै: प्रसादित: ।।४०॥। 

त्रेलोक्यवासिभि: सिद्धदेवर्षियतिभूमिपे: । 

सार्ड साक्षादवृजभुवा पूजित: परमेष्ठिना ।।४१॥। 

पूर्वकाल में सामान्य एक काकपक्षी इस स्थान में प्राणत्याग मात्र से 
कैवल्य मुक्ति प्राप्त हुआ था । उस समय की घटना कया तुम्हें याद नहीं और 
नीलेन्द्रमणि स्वरूप साक्षात्‌ लक्ष्मीकान्त ने तुम्हें जो कहा था, उसका क्या 
स्मरण नहीं होता । वे भगवान्‌ वैष्णव चूडामणि धीमान योगी प्रवर 
महाराजाधिराज इन्द्रद्युम्न से कृत सहस्र अश्वमेध यज्ञ से प्रसन्न होकर और 
त्रिलोक वासी लोग सिद्ध देवता-ऋषि-यति और नरपतियों के साथ भगवान्‌ 
कमलवयोनि ब्रह्मा से पूजित होकर दारुमय जगन्नाथजी के स्वरूप में विराजित 
हैं । ३८-४१ । 
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अनादिसशिताशेषपापतूलोघपावक । 
दर्शनान्मुक्तिदों नृणां मरणादपि मुक्तिद: ।।४२॥। 
श्रीजगन्नाथजी, जीवों की अनन्त पापपुञ्जरूपतूलराशि के विनाश 
निमित्त अनल स्वरूप हैं । श्रीजगन्नाथजी के दर्शन और क्षेत्र में प्राणत्याग 
करने वाले को प्रभु मुक्ति दान देते हैं | ४२ । 
न पश्यस्यग्रतश्चक्र दुष्टचक्रविनाशनम्‌ । 
अपक्रामस्वाधिकारे तिष्ठ देव चिराद्‌ यम ।।४३॥।। 
यमदेव ! सामने दुष्टटलन चक्रराजजी को देखते हैं न ? आप तुरंत 
इस स्थान से पलायन करके अपने अधिकारभुक्त स्थान में चिरकाल अवस्थान 
कीजिए ।४३ । 
तेषामित्थं प्रवदतां स निशम्य वचो5मृतम्‌ । 
योद्धुकाम: समुत्तस्थों स्‍्वगणेनोद्यत: यम: ।।४४।। 
यमराज विष्णुदूतों के ऐसे वचनामृत सुनकर भी युद्धभिलाष लेकर- 
अपने अनुचरों के साथ सज्जित होकर युद्ध के लिए अग्रसर हुए । ४४ । 
अव्रान्तरे द्विजाग्य्ं वै शयानं तमधोमुखम्‌ । 
चतुर्मध्ये शनै: कश्चिन्निन्ये वैष्णवपुड्रवः ।।४५॥।। 
उस समय कोई एक प्रधान विष्णुदूत अधोमुख होकर शयन करने 
वाले उन ब्राह्मण को धीरे से चतुर्मध्य में ले गये | ४५ । 
यावन्मध्यं गत: सो5थ एवसन्‌ विप्रोदथ विहल:ः । 
उत्सारयन्‌ यमगणान्‌ पाश्चजन्यभवो ध्वनि: । 


श्रश्रुवे चापतद्‌ व्योम्न: पुष्पवृष्टिद्विजोपरि ।॥४६।। 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 347 


उन विप्रके जीवितावस्था में प्रवेश मात्र से ही भगवान्‌ की पाश्चजन्य 
शह्भध्वनि सुनाई दी, साथ साथ यमदूतगण शब्डध्वनि सुनते ही वहाँ से भाग 
गये और आकाश से ब्राह्मण के सर्वाग शरीर पर पुष्टवृष्टि होने लगी ।४६ । 


ततः पतगराजस्य॒पृष्ठासनगतो हरिः । 
शट्डचक्रगदाशाईपद्मोद्यतभुजोत्तम: ।।४७।। 
सुप्रसन्नमुखाम्भोज: सजलाम्बुदसन्निभ: । 
पीताम्वरधर: श्रीमान्‌ कोस्तुभोद्धासिविग्रह: ।।४८।। 
अवरुह्य खगात्तूर्ण्ण कर्ण्णमूले द्विजस्य वै । 
अनाद्यविद्यातमस: प्रध्व॑ंसनमनुत्तमम्‌ ।।४९॥। 
दिदेश वैष्णवज्ञानं वामदेव: शुकोडथ वा । 
अवधूय वृथाज्ञानं येन मोक्षमवापतु: ।।॥५०॥। 
तदनन्तर जिनके करकमलों में शद्ध, चक्र, गदा, पद्म विराजित हैं, 
कटिभाग में पीतवख्र शोभित है और वक्षस्थल में कौस्तुभमणि विराजित है, 
जिनकी देहकान्ति मेघ तुल्य सुनील और मुख कमल प्रसन्न हैं, इस प्रकार के 
गरुडध्वज भगवान्‌ ने गरुडासन से शीघ्र अवतीर्ण होकर ब्राह्मण के कर्णो में 
वैष्णवज्ञान का उपदेश दिया । जिस उपदेश से वामदेव और शुकदेव वृथा 
घट पटादि ज्ञान परिहार पूर्वक निर्वाण मोक्ष प्राप्त हुए थे | ४७-५० । 
ततस्तद्वोधसंलीन: दृढ़वासनतामस: । 
प्रत्युबसो यथा भानुरुदियाय महो महत्‌ ॥॥५१॥। 
तदुपरान्त नारायण से प्रदत्त वैष्णवज्ञान के प्रभाव से वे ब्राह्मण दृढ़ 


दुर्वासना रूपक मोहजाल से विमुक्त होकर प्रातः कालीन सूर्य की भाँति 
अपूर्व तेज प्राप्त हुए । ५१ । 
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दुर्वास:प्रभुतीनां वै पश्यतामेव ततक्षणात्‌ । 

तदज्योतिर्भगवच्चक्रपद्मान्तरमवाप च ॥।५२।। 

वहाँपर विद्यमान दुर्वासा आदि सबके सामने देखते ही देखते 
विप्र का आभ्यन्तरिण तेज भगवान्‌ के शद्ध और पद्म के मध्य में 
प्रविष्टहुआ ।५२ । 

ततस्तिरोदधे देवो हान्तर्यामी जगत्‌प्रभु: । 

दुर्वासा विस्मयाविष्टो ब्रह्मणश्चान्तिकेयया ।॥॥५३।। 


उसके बाद सर्वान्तर्यामी देव देव हरि अन्तर्द्धान हो गये एवं मुनिवर 
दुर्वासा भी परम विस्मयाविष्ट होकर ब्रह्मा जी के पास गये । ५३ । 


इति श्रीस्कान्दे भगवद्भक्तविप्रस्य वैष्णवज्ञानलाभो नाम 
त्रिपश्चाशत्तमो5ध्याय: ।। ५३॥।। 


22 
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चतुःपश्चाशत्तमो5ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 

तदेतत्‌ कथित तत्र मोक्षसाधनमुत्तमम्‌ । 

आत्मसाक्षात्‌कारमृते शरणं सर्वदेहिनाम्‌ू ।।१॥। 

यथा हि युगभेदेन भक्त्या तन्नामकीर्त्तनम्‌ । 

कलौ मुक्तिप्रदं पुंसां ततक्षेत्रे मरणं तथा ।॥॥२॥।। 

श्रीजैमिनि बोले - आत्मसाक्षात्कार न होने पर भी पुरुषोत्तमक्षेत्र में 
मरण उत्तम मोक्ष साधन है, ऐसा कहा गया है । निश्चित है कि वहाँपर 
भगवान्‌ ही समस्त प्राणियों के रक्षाकर्त्ता हैं | युगभेद से कलिकाल में भक्ति 
के साथ भगवान्‌ का नाम कीर्तन जैसा मुक्तिप्रद है, पुरुषोत्तमक्षेत्र में मरण भी 
वैसा मुक्तिप्रद है । १-२ । 

विष्णुसूक्ते शुति: प्राह जानन्तस्तं महेश्वरम्‌ । 

विचरन्तो5पि ते नाम त्वां यास्यामो हतांहस: ।।३॥।। 

श्रीहरिनाम कीर्त्तन सम्बन्धित विष्णुसूक्त में साक्षात्‌ वेद ने कहा है कि, 
हे प्रभो ! आप महेश्वर हैं, आप के नाम संकीरत्तन से विचरण करके निष्पाप 
सहित हम सायुज्य लाभ करेंगे । ३ । 

श्रुति: स्मृतिर्भगवतो वाक्य त्वमवधारय ।।४।। 

वत्स ! तुम श्रुति और स्मृति दोनों को भगवान्‌ के वाक्य मानकर 
अवधारण करो ।४ । 
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आत्मवोधा श्रति: प्राह मुक्ति तन्मूलिकास्मृति: । 

मरणात्तव्र च प्राह न विरोधो व्यवस्थया ।॥॥५॥। 

विवेचन करके देखो कि आत्मज्ञान जनयित्री श्रुति और श्रुतिमूलक 
स्मृति, जब क्षेत्रस्थ मृतव्यक्ति को मुक्त घोषित करती हैं, तब तत्त्वत: व्यवस्था 
के अनुसार कोई विरोध नहीं है । ५ । 

वाजिमेधे5प्यनुष्ठानं वहुकालात्मदु:खदम्‌ । 

तजूज्ञानश्न तुल्यफलं विधाने द्वे व्यवस्थया ।।६।। 

इन्द्रदयुम्म की अश्वमेध यज्ञ भूमि उस विष्णु क्षेत्र में प्राणत्याग अनुष्ठान 
एवं बहुकालव्यापी आत्मक्लेशसाध्य ब्रह्म ज्ञान, ये दोनों जब तुल्य मुक्तिफल 
जनक हैं, तब व्यवस्था के अनुसार इन दोनों को समान समझो । ६ । 

ये तत्र मृतिमाहात्म्यं न विदन्ति महांहस: । 

वहुभिज॑न्मभिस्तेषामात्मज्ञानेन मोक्षणम्‌ ॥।॥७।। 


जो महापापी लोग क्षेत्रस्थ मृत्यु माहात्म्य जानते नहीं हैं, उनके बहु 
जन्मसाध्य आत्मज्ञान लाभ से मोक्ष लाभ होता है । ७ । 


अड्जाड्लभावो नाप्पेष आत्मज्ञानस्थ तन्मत्ते: । 
येनाइफंलभूयस्त्वमनुवादनियामकम्‌. _॥।८॥। 
आत्ज्ञान और श्रीक्षेत्र में मृत्यु इन दोनों में अज्ञाज्लिभाव सम्बन्ध भी 


नहीं है, अथात्‌ मुख्यगौण भाव नहीं है । जिससे कि अनज्जफल की बहुलता 
अनुवाद का ही नियामक होती है ।८ । 


दीर्घायुषां बलवतां योगिनां वहुजन्मभि: । 
आत्माकारा तवृत्तिरेषा नोहद लक न तन्नणाम्‌ । 
जन्तूनां वाविहलानां क्व ततक्षेत्रे मृतिस्तु सा ।॥९।। 
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हे उद्दालक ! विवेचन करके देखो कि, शारीरिक शक्तिसम्पन्न दीर्घायु 
योगी मनुष्यों की बहु जन्मसाध्य आत्माकार वृत्ति ब्रह्ममैवाइह' यह ज्ञान 
कहाँ ? और अज्ञान जीवों की श्रीक्षेत्र में मृत्यु है कहाँ ? इन दो बातों में 
सादृश्य नहीं है । ९ । 

यथा वा नात्मज्ञानेन कर्मणो वै समुच्चय: । 

तथा ततक्षेत्रमरणेनात्मज्ञानसमुच्चय ।।१०।। 

विशेष बात है, जैसे आत्मज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय आवश्यक 
नहीं है, वैसे श्रीक्षेत्र में मृत्यु के साथ आत्मज्ञान समुच्यय की आवश्यकता 
नहीं हैं । १० । 

य एते सृष्टि कत्तार: कश्यपाद्या महर्षय: । 

सृष्टिप्रवर्त्तनार्थ हि तत्‌ क्षेत्र गोपयन्ति वे ॥॥११।। 

सृष्टिकर्ता कश्यपादि महर्षिगण सृष्टि के विस्तार के लिए इस क्षेत्र को 
गोपन रखते हैं । ११ । 

दुष्टात्मनां विनाशाय साधूना रक्षणाय च । 

यदा यदावतरति साक्षान्नारायण: प्रभुः ।॥१२॥। 

कश्मितकाल क्षेत्रवरं दीनात्तकृपया विभु: । 

प्रकाशयति विश्वात्मा पुनरावृणुते हि ते ।॥१३॥। 

प्रभु नारायणजी दुष्टों के विनाश और साधुओं का पालन निमित्त जब 
अवतीर्ण होते हैं, तब भगवान्‌ दीनजनों के प्रति कृपा करके कुछ समय के 
लिए श्रीक्षेत्र को प्रकाश करते हैं एवं पुनः सृष्टि के हित साधन के लिए गोपित 
रखते हैं । १२-१३ । 

संसारस्य स्वभावोडयं निममोत्तीर्णवद्द्विज । 

क्षेत्राणि तीर्थभूतानि गड़गादिसरितस्तथा ।।॥१४॥।। 
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सागरा: सप्तऔलाएच विलीयन्ते क्रचिद्‌ द्विज । 
प्रकाशन्ते च वर्द्धन्ते सृष्टिरिषा सनातनी ।॥॥१५।। 
हे द्विजवर ! संसार का स्वभाव ऐसा है कि, जगत्‌ की यावतीय वस्तुएँ 
कभी तो जल के भीतर निमग्न रहती हैं या कब भासमान होती हैं । वास्तव 
में सनातनी सृष्टि इस प्रकार की है कि समस्त तीर्थ क्षेत्र, गंगादि सरित॒गण, 
सप्तसागर और पर्वत समूह कब विलीन, कब प्रकाशमान, कब वर्द्धित होते 
हैं कब क्षीण नहीं कहा जा सकता । १४-१५ । 
तथा हि सागरो होष ब्रह्मशापात्‌ पुरा द्विज । 
दशवर्षसहस्राणि निर्जलो5भून्महाण्णव: । 
आकाशगड़ासलिले: पश्चात्‌ पूर्णोी वभूब ह ।॥१६।। 
हे द्विजवर ! उसका एक दृष्टान्त देखो कि, पूर्वकाल में ब्रह्मशाप ग्रस्त 
होकर महासागर दस हजार वर्ष जलशून्य हो गया था । बाद में आकाश 
गंगा के जल से पुनः पूर्ण हो गया था । १६ । 
यन्नामकीरत्तन भक्त्या सर्वपापापनोदनम्‌ । 
प्रायश्चित्तान्यशेषाणि यथेद क्षेत्रमुत्तमम्‌ ।॥१७।। 
इस उत्तम पुरुषोत्तमक्षेत्र के नाम कीर्तन से सारे पाप विनष्ट होते हैं और 
यह अखिल प्रायश्चित्त स्वरूप है । १७ । 
वेदादात्मस्वरूपस्य श्रवण स्मरण तथा । 
युक्तिभिश्च स्थिरीकृत्य निदिध्यासश्चिरं तथा ।॥।॥१८॥। 
वेद वाक्यों से उस आत्मस्वरूप भगवान्‌ का विषय श्रवण, स्मरण एवं 
युक्तियों से स्थिर करके बाद में निदिध्यासन किया जाता है । १८ । 
ततस्तदाकारतया वृत्तियां चेत्‌ क्क च स्थिरा । 


वहुजन्माभ्यासदु:खेविना तां मुक्तिमेति कः ।।॥१९॥।। 
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उसके बाद क्चचित्‌ किसी व्यक्ति की स्थिर आत्माकारवृत्ति होती है 
किन्तु बहु जन्म साधनाभ्यास रूपक दुःख के बिना कैसे कोई मुक्ति प्राप्त 
होगा । १९ । 

क्षेत्रे तस्मिन्‌ पेरशस्य क्षेत्रपूत्त सनातने । 

चतुर्मध्ये त्यजन्‌ प्राणान्‌ यत्र तव्रापि नेचछया ।॥२०॥। 

पुनः देखो कि, भगवान्‌ को सनातन शरीर स्वरूप श्रीक्षेत्र है, उसके 
चतुर्मध्य में अनिच्छा से जिस किस व्यक्ति के प्राणत्याग होने पर, अनायास, 
उसे मुक्ति मिलती है । २० । 

अन्न ते मास्तु दुर्बद्धिकृता शद्जा द्विजोत्तम । 

अपराधमिमं श्रीश: सर्वथा न सहेत वै ॥॥२१।। 

हे द्विजोत्तम ! इस क्षेत्र में मृत्यु होने से मुक्ति मिलती है, इस विषय में 
तुम दुर्बद्धि के कारण आशड्जा मत करो । क्योंकि भगवान्‌ श्रीपति कदापि 
इस अपराध को सहय नहीं करते । २१ । 

पुरा व: कथितं विप्र नैवेद्यस्यापमानने । 

प्राणान्तिको महामोहों विदृषो5भून्महागद: ।॥॥२२॥। 

अपरश् वदाम्यद्य माहात्म्यं तस्य दुर्लभम्‌ । 

माघो मास: सुपुण्यो वे स्नानात्‌ स्वर्गप्रदायक: ।।२३॥। 

भगवान्‌ के लिए निवेदित अन्नमहाप्रसाद की अवमानना करके पूर्वकाल 
में एक विद्वान्‌ ब्राह्मण को प्राणान्तक महारोग हुआ था, इसके बारे में मैंने 
पहले कहा है, अनुरूप दूसरा एक दुर्ल्नभ माहात्म्य आज बताता हूँ, सुनो । 
माघमास परम पुण्यजनक है । इस महीने में किसी भी जल से स्नान करने से 
स्वर्गप्राप्ति होती है । २२-२३ । 
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ततोड5पि नर्मदा पुण्या त्रिदिनैरिन्द्रलोकद: । 

ततः शतगुणा गोदा रेवा तस्या: शताधिका ॥॥२४॥। 

दूसरी नदियों से नर्मदा अधिक पुण्यदायक है । माघ मास में मात्र तीन 
दिन नर्मदा में स्नान करने से इन्द्रलोक में वास मिलता है । नर्मदा से गोदावरी 
सौगुना और गोदावरी से रेवा नदी सौगुना अधिक फलदायिनी है । २४ । 

सागरो यत्र कुत्रापि सहस्लफलदो मतः । 

यानि तीर्थानि सनन्‍्तीह वायुप्रोक्तानि भूतेल ॥॥२५॥।। 

तानि त्रिवेण्यां सन्तीति प्रयागे ब्रह्मभाषितम्‌ । 

सितासिते तत्र नर: स्नात्वा माघे सुपुण्यके ॥॥२६।। 

मकरस्थे दिनाधीशे त्रिभिर्घधस्रेद्दिजोत्तम । 

ब्रहालोकमवाप्नोति यावदिन्‍न्द्राश्चतुद्दश ।॥॥२७।। 

किसी भी स्थान में सागर स्नान अधिक फल प्रद है । इस भूमण्डल में 
वायु कथित (वायुपुराण वर्णित) जितने तीर्थ हैं वे सब त्रिवेणी प्रयाग में 
विद्यमान हैं, ऐसा ब्रह्मा ने कहा है । जिस समय सूर्य मकर राशि में अवस्थान 
करते हैं, उस परम पुण्यजनक सौर माघ मास शुक्ल कृष्ण दोनों पक्षों में 
तीनदिन तक त्रिवेणी स्नान करने से मनुष्य चतुरईश इन्द्रतुल्य आयु लेकर 
ब्रह्मलोक में बसता है । २५-२७ । 

तस्मिन्‌ मासे तु या शुक्ला भवेदेकादशी द्विज: 

तस्यमत्रार्णवे स्नात्वा विधिवद्यतमानस: ॥॥२८।। 

देवान्‌ पितुस्तर्पयत्वा पूजयित्वा जगदगुरुम्‌ । 

मण्डले सिकतामध्ये तदयोग्यै:रुपचारकै: ।।२९॥। 
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माधवप्रीतये दत्त्वता तिलपात्रमनुत्तमम्‌ । 

एकविशोत्तरकुलं भविष्यद्भूतममेव च । 

अभ्युद्धरति शुद्धात्मा नात्र काया विचारणा ।॥।३०॥। 

हे द्विजवर ! माघ शुक्ला एकादशी की तिथि में मन को संयत करके 
यथाविधि सागर स्नान के बाद जो व्यक्ति देवता और पितृगण के उद्देश्य में 
तर्पण करता है और बालुका के ऊपर मण्डल करके उसके ऊपर यथायोग्य 
उपचारों से जगद्गुरु भगवान्‌ की पूजा करके उनकी प्रीति के लिए ब्राह्मण 
को तिलपूर्ण पात्र दान करने से पवित्र होता है । ऐसे कि उस व्यक्ति के 
अतीत और भविष्यत के इक्कीस पुरुषोंका उद्धार हो जा। है, इसमें विचार 
करने का नहीं है । २९-३० । 

तत आगत्य वाकपूतो बर्ट पूज्य प्रदक्षिणम्‌ । 

कृत्वा प्रभोर्जगद्धातु: प्रविशेन्मन्दिरं ततः ।।३१॥। 

तदनन्तर ब्रतपरायण व्यक्ति वाक्य शुद्धि पूर्वक वहाँपर आकर वटवृक्ष 
की पूजा और प्रदक्षिणा करके श्रीमन्दिर में प्रवेश पूर्वक इस प्रकार श्रीजगन्नाथ 
जी का स्तव करे । ३१ । 

शरण्यं मा परिव्राहि पतितं भवसागरे । 

अव्याजकरुणासिन्धो दीनबन्धो नमो5स्तु ते ।॥३२।। 

हे दीनबन्धो ! आप करुणासागर स्वरूप हैं, उसी करुणा में किसी 
प्रकार की कपटता नहीं है । अतएव हे प्रभो ! मैं भवसागर में पतित होकर 
आपका शरणागत हूँ, कृपया मेरा परित्राण करें | आपको नमस्कार करता 
हूँ ।३२ । 

मुह॒र्मुह: प्रणम्येत्‌ृ्थं दारुत्रह्मपदान्तिकम्‌ । 

नत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा कुन्दपुष्पै: प्रपूजयेत्‌ ।।३३।। 
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ऐसे बारबार भगवान्‌ दारुब्रह्म के पादों में प्रणाम और प्रदक्षिण करके 
कुन्द कुसुमादि विविध उपचारों से उनकी पूजा करें । ३३ । 


यथाविभवतश्चान्येरुपचारे: थ्रिय: पतिम्‌ । 
वैकुण्ठभवने स्थित्वा विरिश्वेरायुषक्षये । 
तेनेव सह तत्रेव लीयते परमात्मनि ।॥।३४॥। 
मानव विभवानुसार नाना उपचारों से श्रीपति की पूजा करने से 
कल्पकाल तक वैकुण्ठधाम में वास करके कल्पान्त में ब्रह्मा की आयु: क्षय 
होने पर, उस स्थान में ही ब्रह्मा के साथ परमात्मा में लीन होता है । ३४ । 
माध्यां दत्ता माधवाय चन्द्रचूड़ावचूर्णिताम्‌ । 
कुन्दे: प्रग्रथितां मालां विचिव्रां गन्धशालिनीमू ॥॥३५॥।। 
नानोपहारसहितां तदग्रे ब्राह्मणान्‌ शुचि: । 
वस्त्रालड्वारगन्धाद्ये पूजयित्वा हरेधिया ।।३६।। 
ततूप्रीतये प्रदेयानि दानानि विविधानिच । 
कलोौ हि सर्वकर्मभ्यो दानमेव प्रशस्यते ।।३७।। 
माघ पूर्णिमा की तिथि में भगवान्‌ माधव को नानाविध उपचारों के 
साथ चन्द्रचूड़ नामका द्रव्य विशेष का चूर्ण मिश्रित सुगंधित मनोहर कुन्द 
कुसुम ग्रथित माल्य प्रदान पूर्वक पवित्र हृदय लेकर- भगवान्‌ के समक्ष 
ब्राह्मणों को विष्णु ज्ञान से वस्र अलंकार और गन्धादि से पूजा करके 
भगवान्‌ की प्रीति निमित्त विविध वस्तुएँ दान करना चाहिए. । क्योंकि कलिकाल 
में अन्यान्य कार्यो की अपेक्षा दान ही प्रशस्त है । ३५-३७ । 


विद्वानपि धनेहींनो यदि स्याज्जपकीरत्तनि: । 
प्रणमेद्धनवांश्चेत्‌ स्थात्‌ विष्णुमे प्रीयतामिति ।॥३८।। 
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दद्यादलड्डूता गाव: सुवर्ण तिलपाव्रकम्‌ । 

शद्धया दीपमन्नानि वासांसि सुमन:स्रज: ।॥॥३९॥।। 

कर्पूरागुरु कस्तुरी चन्दन कुड्डम॑ं तथा । 

विष्णो: प्रीतिकरश्ान्यत्‌ स्वस्थ चेष्ठां हि यद्‌ भवेत्‌ ।॥।४०।। 

यदि कोई विद्वान व्यक्ति धनहीन होता है, तो वह दिन में जप, नाम 
कीर्तन और भगवान्‌ को बार बार प्रणाम करें | धनवान होने पर, . भगवान्‌ 
मुझ पर प्रसन्न होवें । ऐसी प्रार्थना करके श्रद्धा सहित ब्राह्मणको अलंकृता 
गाय, स्वर्ण, दीप, तिलपात्र, भोज्य, वस्त्र, पुष्पमाल्य, कर्पूर, अगुरु, कस्तुरी 
चन्दन, कुह्टम और विष्णुजी का प्रीतिकर अन्यान्य द्रव्य अथवा अपने पास 
स्थित सन्‍्तोषजनक वस्तुएँ प्रदान करें | ३८-४० । 

माघ्यां माधवतोषाय ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ । 

प्रयागे च कुरुक्षेत्रे उपरागे च भास्करे ।।४१।। 

गोकोटिदानजं पुण्य॑ गां दत्त्तालड्डतां शुभाम्‌ । 

एकां द्विजाव लभते ततश्चाप्यधिके फलम्‌ ।।४२॥। 

भगवान्‌ को सन्तुष्ट करने के लिए प्रयाग, कुरुक्षेत्र और ग्रहण काल में 
ब्राह्मणों को कोटि गोदान करने पर जो फल प्राप्त होता है, माघ पूर्णिमा के 
दिन एक अलंकृता गाय दान करने से, उससे अधिक फल मिलता है । 
४१-४२ । 

वटसागरयोर्मध्ये क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमे । 

माघ्यां जानीहि यत्‌ किशषिद्‌ देयमेतत्‌ सम॑ द्विज ।।४३॥। 
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यः कश्चिद्‌ ब्राह्णणो व्याससमए्च परिकीरत्तित: । 

अव्रापि दुल्ल॑भं योग कीरत्तयामि निशामय ।॥।४४॥।। 

हे द्विजवर ! वट सागर के मध्य में माघ पूर्णिमा के दिन यत्‌ किंचित्‌ 
वस्तु दान करने से पूर्ववत्‌ फल मिलता है । इस क्षेत्र में जो कोई ब्राह्मण 
व्यासतुल्य होने की प्रसिद्धि है । हे द्विजवर ! अभी माघपूर्णिमा में दुर्लभ 
योग के बारे में बताता हूँ, श्रवण करो | ४३-४४ । 


इति श्रीस्कान्दे सागरस्नानादिमाहात्म्यवर्णनं॑ नाम 
चतु:पश्चाशत्तमो5ध्याय: ।। ५४ ।। 


कर 
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पश्चपश्ाशत्तमो5ध्याय : 


जैमिनिरुवाच 

अस्यामेव गुरोवार: शोभनो योग उत्तम: । 

पितृदैव॑ यदा कक्ष धनिष्ठामूलगों विधु: ।॥१।। 

मीने धनुषि सिंहे च कुलीरे तिष्ठते गुरु: । 

महामाघीति नामायं योग: परमदुर्लभ: ।।२।। 

श्रीजैमिनि बोले - इस माघ पूर्णिमा में अगर रविवार शोभनयोग और 
मघा नक्षत्र होता है एवं चन्द्र धनिष्ठा नक्षत्र मूल में, वृहस्पति यदि मीन, धनु, 
सिंह अथवा कर्कट राशि में अवस्थान करते हैं, तो इस पूर्णिमा को महामाघ 
पूर्णिमा कहा जाता है । यह योग अत्यन्त दुर्ह्रभ है । १-२ । 

मुहर्त्तमात्र लभ्येत' पितृणां मुक्तिदायक: । 

अन्र श्राद्ध प्रकुर्वीत वाउ्छन्‌ पितृविमोक्षणम्‌ ।।३॥।। 

मुहूर्त्त मात्र इस प्रकार योग होने से, पितृगण का मुक्तिदायक होता 
है ।पितृगण की मुक्ति वासना लेकर श्राद्ध करना चाहिए । ३ । 

नरकस्था दिवं यान्ति गयश्राद्धे कृते सुते: । 

स्वर्गस्था वहुकाल तु प्रीतियुक्ता वसन्ति वे ॥।४।। 

इस दिवस में पुत्र गया क्षेत्र में श्राद्ध करने से नरकस्थ पितृगण 
भी स्वर्ग गमन करते हैं । वे दीर्घकाल तक स्वर्ग में आनन्द से वास करते 
हैं ।४। 


१- लभते 
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महामाध्यां सुतो गत्वा सिन्धुतीरं समास्थित:' । 

स्‍्नात्वा पितृस्तर्पयित्वा तिलाम्भोभिमुदान्वित: ।॥५॥। 

अन्येषाज्ञापि नाम्ना वे दत्ता चापि तिलोदकम्‌ 

पितृन्नयति स्वर्गस्थान्‌ नरकस्थांश्च सर्वश: ।॥६॥।। 

ब्रह्मण: सदनश्ञान्यान्‌ योग: परमदुलभ: । 

देवेभ्यस्तु वर लवृध्वा पवित्र हि गयाशिर: ॥॥७।। 

इस महा माघ पूर्णिमा में पुत्र पुरुषोत्तम सिन्धुतीर में जाकर समाहित 
चित्त से स्नानानते आनन्द पूर्वक पितृगण के उद्देश्य में अथवा दूसरे व्यक्ति 
निमित्त नाम उच्चारण पूर्वक तिलोदक तर्पण करके स्वर्गस्थ अथवा नरकस्थ 
समस्त पितृगण को ब्रह्मलोक में उपनीत कराते हैं । अतएव कहता हूँ, यह 
योग परम दुर्लभ है । हे वत्स ! देवताओं से वर प्राप्त करके गयाशिर पवित्र 
हुआ है । ५-७ । 

ततक्षेत्र देवदेवस्य वपुर्भूत॑ महात्मनः । 

यत्र संसर्गमासाद्य क्षेत्रमन्‍्यद्धि पावनम्‌ ।।८।। 

जिस क्षेत्र के संसर्ग से अन्य पुण्यक्षेत्र आदि मनुष्यों को पवित्र करने 
के लिए सक्षम हुए हैं, यह पुरुषोत्तमक्षेत्र उन देव देव भगवान्‌ का वपु:स्वरूप 
है।८। 

तत्र श्राद्ध प्रकुर्वाण: शुद्धद्रव्यैस्तु भक्तित: । 

मोचयेत्‌ पिण्डदानेन देहवन्धात्‌ पित॒न्‌सुतः ।।९॥। 

उस क्षेत्र में सन्‍तान पवित्र द्रव्यों से भक्तिपूर्वक श्राद्ध करके पिण्डदान 
करने से पितृपुरुषगण देह बन्धन से मुक्त होते हैं । ९ । 

पितृनुद्दिश्य यो दद्याद्‌ दानानि विविधानिच । 

दातारं ततपितृश्चापि ध्रुव मोचयते प्रभु: ।॥१०॥। 


२- समाहित ; 
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जो व्यक्ति पितृगण के उद्देश्य में वहाँपर विविध वस्तुएँ दान 
करता है भगवान्‌ उस दाता और तदीय पितरों को निश्चित रूप से मुक्त 
करते हैं । १० । 

पितृपाकस्य निष्पत्तिरुक्ता सागरवारिणा । 

पूजा च पुरुषाख्यस्य भवेच्च कोटिशो गुण: ।॥११॥। 

सागर के जललसे श्राद्ध योग्य अन्न का पाक और भगवान्‌ की पूजा 
करने से कोटिगुना अधिक फल मिलता है । ११ । 

अन्यदा तर्पणं स्नान पूजन सागराम्भसा । 

महामाध्यान्तु सकल॑ कर्म कुर्यात्तदाम्भसा ।।१२।। 

दूसरे समय में भी सिन्धु जल से तर्पण, स्नान, भगवत्‌ पूजन करणीय 
है । महामाघ में सकल कर्म सिन्धु जल से करना चाहिए । १२ । 

गड्ढाम्भ:स्नपन॑ विष्णो: पीत्वा पादोदकश्च यत्‌ । 

लोकोत्तरं लभेत पुण्य ततूसिन्धोर्जलपानतः ।॥।१३।। 

गंगाजल में स्नान और विष्णुपादोदक ग्रहण से जो अलौकिक पुण्यलाभ 
होता है, सागर जल के पान से उसी प्रकार फल प्राप्त होता है । १३ । 

अश्वमेधावभूथजकोटिस्नानफलन्तु यत्‌ । 

तस्यां स्नाने कृते सिन्धो लभतेजनुग्रहाद्धरे: ।।१४।। 

कोटि अश्वमेध याग और अवभृथ स्नान से जो पुण्य 
कथित है, भगवान्‌ की कृपा से सिन्धु जल में स्नान करने से वह पुण्य 
प्राप्त होता है । १४ । 


स्नात्वा सन्तर्प्य विधिवत्‌ पितन्‌ देवांश्च भक्तित: । 
श्राद्ध कृत्वा हविषेश्च दत्तता दानानि चैव हि ।॥१५॥। 
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दृष्ट्रा संपूज्य विधिवत्‌ साक्षाद्‌ ब्रहासनातनम्‌ । 
मातुः स्वस्थ च भायाया: कुलानि च शत शतम्‌ । 
विमोच्य तैरेव सम॑ परे ब्रह्मणि लीयते ।॥।॥१६।। 
मानव भक्तिभाव लेकर-सिन्धु जल में स्नान करने के बाद देवता 
और पितरों को यथाविधि तर्पण, हविष्यान्न से पितृगण के उद्देश्य में श्राद्ध 
करके , ब्राह्मण के हस्तों में द्रव्यदान और साक्षात्‌ सनातन ब्रह्म 
जगन्नाथदेव के दर्शन पूर्वक विधिवद्ध पूजा करने से स्वकुल, मातृकुल और 
श्वशुरकुल के सैकड़ों पुरुषों को मुक्त करके उनके साथ परंत्रह्म में लीन हो 
जाता है । १५-१६ । 
वंशानां भाग्यसम्पत्त्या तादूशो हि भवेत्‌ सुतः । 
श्राद्ध यस्तु महामाध्यां कुर्याच्छीपुरुषोत्तमे ।॥१७॥। 
तीन वंशो के भाग्यबल से ही वैसा पुत्र जन्म लेता है, जो कि 
पुरुषोत्तमक्षेत्र में महामाघी पूर्णिमा के दिन श्राद्ध कर सकता है । १७ । 
श्राद्ध ये कुर्युस्तस्यां वै यस्तु याति सदा सुत: । 
तिर्यगूयोनिगतास्तस्य प्रोद्भूता: पादरेणुभि: ॥॥१८।। 
इस तिथि में जो श्राद्ध करते हैं, वे धन्य हैं । ऐसे कि जो पुत्र श्राद्ध 
निमित्त उक्त क्षेत्र में जाता है, पशुपक्षी योनि प्राप्त होनेवाले उसके पितृगण 
तदीय पदरज से आत्पमोन्नति लाभ करते हैं । १८ । 
नयन्ति गत्वोषित्वा च पितरस्तं मुदान्विता: । 
पाश्व॑त: पृष्ठतश्चाग्रे समक्षाध: कुलोद्धवा: ।॥१९।। 
उन नीच योनिजात पितृगण आनन्द हृदय से उसके सम्मुख, पश्चात्‌ 


भाग में और पार्श्व देश में गमन तथा अवस्थान पूर्वक उसे उस क्षेत्र में ले 
जाते हैं । 
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आब्रह्मणो ये हि कुलव्रये च 
प्रयान्ति तस्मिन पुरुषोत्तमाख्ये । 
सुदुर्लभे वर्षसहस्रके च 
देवर्षिसेव्ये च सुयोग उत्तमे ।॥२०॥। 

स कालो दुर्लभो लोके नाल्पपुणैरवाप्यते । 

वित्तशाठ्य न कुर्वीत प्राप्य त॑ योगमुत्तमम्‌ ।।२१।। 

अतएव कहता हूँ कि, ब्रह्मा से लेकर तीन कुलों में जो पुत्रगण हजारों 
वर्षो में इस देवदुर्ह्नभ योग लेकर-पुरुषोत्तमक्षेत्र में जाते हैं, वे ही यथार्थ पुत्र 
हैं । हे द्विजवर ! यह महान्‌ योग जगत्‌ में अत्यन्त दुर्ल्रभ है । क्षीणपुण्य 
लोग कदापि उसे प्राप्त नहीं होते । इस उत्तम योग को प्राप्त होकर कदापि 
वित्तशाठ्य करना नहीं चाहिए । २०-२१ । 

विनश्वरं शरीरश्ष वित्तश्नापि शरीरिणाम्‌ । 

यद्दत्वा ब्राह्मणकरे धनं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥॥२२॥। 

क्योंकि मनुष्यों के वित्त और शरीर दोनों नश्वर हैं परन्तु 
यह धन अगर ब्राह्मणों के हाथों में अर्पित होता है, तो यह कोटिगुना 
बढ़ता है । २२ । 

कामादकामतश्चापि मोक्ष तत्र लभेद्ध्रुवम्‌ । 

ज्ञानादपि भवेन्मुक्तिरिति वेदान्तगी: श्रुति: ।॥२३।। 

मानवगण कामना से हो या निष्काम से हो पुरुषोत्तमक्षेत्रस्थ उस 
पुण्यकाल में दान करने से निश्चित मोक्ष प्राप्त होते हैं । तत्त्वज्ञान से जो मुक्ति 
मिलती है, वह वेदान्त शाख्र में निर्दिष्ट है । २३ । 

तत्र मन्त्रा: प्रजप्तास्तु सुसिद्धा: स्युनंणां ध्रुवम्‌ । 

प्रीणितस्तु जगन्नाथ: सर्वकामप्रदस्तथा ।॥२४।। 
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पुरुषोत्तमक्षेत्र में लोग जिस मन्त्र का जप करते हैं, वह मन्त्र पूर्णत 
सिद्ध होता है, उसमें सन्देह नहीं है । और उस कारण से जगन्नाथजी प्रीत 
होकर जपकारियों की समस्त कामनाएँ सिद्ध करते हैं | २४ । 
किमत्र वहुनोक्तेन कृतकृत्यो भवेन्नर: । 
दुश्चिकित्स्यमहाव्याधिविमुक्त: स्नानतो भवेत्‌ ॥॥२५॥। 
अधिक क्या कहूँ, उस समय किसी भी सद्‌ आचरण से मनुष्य कृतार्थ 
होता है । हे द्विजवर ! उस काल में सिन्धुस्नान करने से, निःसन्देह मनुष्य 
दुःश्चिकित्स्य महाव्याधि से मुक्त होता है । २५ । 
महापापेविमुक्त: स्याद बुद्धिपूर्वकृते द्विज । 
कि पुन: क्षुद्रपापेस्तु काल: खलु सुदुर्लभ: ।॥२६॥। 
हे द्विज ! ज्ञातसार में किये गये महापातक समूह से मनुष्य जिससे मुक्त 
होता है, तो सामान्य पापोंसे मुक्ति मिलने में आश्चर्य की क्‍या बात है, 
अतएव यह समय अत्यन्त दुर्ह्रभ है । २६ । 
प्रज्वलन्तं वह्विराशि यथा प्राप्यातिदहाते । 
तूलां माघकमेवं हि पापराशिस्त्रधौतक: ॥।२७।। 
तीन पापों की क्‍या बात है ? प्रज्वलित अग्नि में तूलराशि की 
तरह महामाघ योग में सिन्धुस्नान से मनुष्यों के सर्वविध पापपुंज विनष्ट 
होता है । २७ । 
तस्या स्नात्वा सिन्धुजले दहाते ततक्षणादपि । 
महामाध्यां महाक्षेत्रे महापुरुषदक्षिणे ।॥॥२८।। 
महार्णवे नृणां स्‍्नान॑ महापातकनाशनम्‌ । 
कथित श्रुतपूर्व ते दृष्टपूर्व बदामि ते ।॥॥२९।। 
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पुरुषोत्तमक्षेत्र में परमपुरुष की दक्षिणी दिशा में स्थित सागर जल में 
मनुष्यों का स्नान महापातकों का विनाशक होता है, इसे मैंने 
बताया है, पहले तुमने सुना है । अभी जो कुछ मैं देखता हूँ उसे बता रहा 
हँसुनो । २८-२९ । 

पाषण्डानां कुले कश्चिदासीद्धार्मिक उत्तम: । 

धर्मशास्त्रार्थकूशलो विष्णुभक्तो दृढ़ब्रत:ः ।।३०।। 

पूर्वकाल में किसी पाषण्ड कुल में धर्मशात्रकुशल दृढ़ब्रत साधुभावापतन्न 
एक धार्मिक विष्णुभक्त का जन्म हुआ था ।३० । 

ततपूर्वे तस्य कुलजा: पाषण्डा नरकौकस: । 

तिर्यग्योनिगता ये च ते सर्वे वृन्दशों गता: ।।३१।। 

विज्ञापयामासुरित्थ पुत्रकास्मान्‌ समुद्धर । 

गयायां पिण्डदानेन वयमत्यन्तदु:ःखिता: ।।३२।। 

महामोहवशाद्‌ येन विमुखा वयमीदृशा: । 

पर॑ पराणां परम नार्च्चयामस्तमोमया: ।।३३॥।। 

न जानीमो दुःखराशे केन स्यात्‌ संक्षयो भवेत्‌ ।।३४।। 

केवल शुश्रुवामो वे गयाश्राद्ध कृतं सुतेः । 

उद्धारयति वंश्यांस्ते तिर्यश्षोी नरकौकसः ।॥।३५।। 

एकदा नरकवासी और पशुपक्षी योनिगत उसके पाषण्ड पूर्वपुरुषणण 
दलबद्ध होकर उसके पास आकर बोले- हे स्नेहास्पद पुत्र | हम लोग बहु 
कष्ट भुगत रहे हैं | तमोगुण से परिपूर्ण हेतु हम लोगों ने कभी भी परमेश्वर 
की अर्च्चना नहीं की है । साधुओं के धर्ममार्ग में हम लोगों ने विघ्न डाला 
है । पता नहीं हम कैसे इस संसार से पार होंगे ? हे वत्स ! केवल इतना हम 
सुनते हैं कि पुत्र गयाधाम में श्राद्ध करने से, नरकवासी और पशु योनि प्राप्त 
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सरे पूर्वपुरुषों का उद्धार होता है । अतएव हे पुत्र ! हम लोगों का उद्धार 

करो ।३१-३५ । 
तेषां तद्वचन श्रुत्वा स गत्वा शास्त्रवित्तम: । 
विधिना भक्तियुक्तेन गयायां शुचिभिर्धने: ।।३६।। 
नानाविधानि श्राद्धानि चकाराड्रं मुदान्वित: । 
ततस्ते नास्तिका वंश्यास्तथेवातिप्रमोहिता: ।।३७।। 
निमग्ना दुःखजल।धो प्रेतास्तिर्यगूगतास्तथा । 
परिवार्य पुन: पुव्रमूचूर्वशत्रयोद्भवा: ।।३८।। 
पुत्रक श्राद्धमस्माकमुद्धाराय कृतं॑ मुहुः । 
सद्वत्तेन त्वया शार्त्रमार्गत: सत्यमेव तत्‌ ।।३९॥। 
किमेतच्छाड्मस्मार्क दर्शनायापि नाभवत्‌ । 


सुभुशं ताड्यमानानां लौहदण्डे: समनन्‍्तत: ।।४०॥। 

पाषण्डकुल जात उस शासत्ज्ञ ब्राह्मण, पूर्वजों की बात सुनकर गया 
क्षेत्र में जाकर भक्ति पूर्वक न्याय- उपार्जित धन से विधिविधान के अनुसार 
श्राद्ध करने पर भी कुछ दिनों के बाद दुःखदुर्द्शाग्रस्त वे पूर्वजगण पुनः उसे 
परिवेष्टन करके बोले - पुत्र ! तुम सद्वृत्त होने से हम लोगों के उद्धार निमित्त 
शाख्रानुमोदित गया श्राद्ध करने पर भी हमलोग यमदूतों के लौहदण्डों से 
ताडित होकर उसे दर्शन नहीं कर पाते | ३६-४० । 

दृश्यन्ते पितरो3न्येषां श्राद्धथानाद्‌ गयाशिरे । 


विमानवरमारुहय दिव्यलोकं प्रयान्ति ते ।॥४१।। 
हम लोग सदा देखते हैं कि, गयाशिर में पिण्डदान हेतु दूसरों के 
पितृगण कैसे उत्कृष्ट विमानो में आरोहण करके दिव्य लोक पाते हैं | ४१ । 
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समीपतो5स्माकमेव दिव्यस्रग्गन्धभूषणा: । 

नास्माक॑ हीयते पाप॑ कृतेः श्राद्धशतैरपि ।।४२।। 

वे हम लोगों के समीप अपूर्व सौरभान्वित दिव्य मालाओं से विभूषित 
होते हैं, किन्तु हम लोग ऐसे पापी हैं कि तुम शताधिक श्राद्ध करने पर भी 
हम लोगों का पाप क्षय नहीं हुआ । ४२ । 

वयमेतन्न जानीमो धर्मशास्त्रवहिष्कृता: । 

कथ॑ वा दुःखविलयो भविष्यति च नो ध्रुवम्‌ ।।४३॥।। 

हम लोग धर्मशास्त्र वहिष्कृत होने के कारण यह जानते नहीं कि कैसे 
निःसन्देह भाव से हमारे दुःखों का अवसान होगा ।४३ । 

त्वमस्माक कुले जातो वारिधेरिव चन्द्रमा: । 

त्वां विना गतिरस्माक दृश्यते न हि पुत्रक ॥।४४।। 

हे पुत्र ! क्षीर समुद्र से जात चन्द्रमा की तरह तुम हमारे कुल में उत्पन्न 
हुए हो, तुम्हारे सिवाय हम लोगों की दूसरी गति नही दिखती ।४४ । 

दुःखार्णवनिमम्मानां पार नेतुं त्वमेव न: । 

येन शक्तो विचारय्येतत्‌ कुरुष्वाशु द्विजोत्तम ।।४५॥। 

हे द्विजोत्तम ! तुम जैसे दुःख सागर में निमग्न हमें दुख सागर से पार 
कर सकते हो, उसे स्वयं विचार करके कार्यवाही करो । ४५ । 

पुत्र एको विव्रायते वृश्यानामुद्भधुतो नृणाम्‌ । 

पुत्रस्यैवापचारेण नरकेडषपि पतन्ति ते ।।४६।। 

एक मात्र पुत्र ही वंशजात मनुष्यों के उद्धार निमित्त समर्थ होता है । 
वैसे पुत्र का अन्याय आचरण हेतु उनका नरकवास होता है । ४६ । 

तादुशो गुणवान्‌ पुत्र: कुले येषां समुद्ूगत: । 

ईंदगदुःखार्णवे तेषामुत्प्लुतिजायते कथम्‌ ।॥४७।। 
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हे पुत्र ! जिनके वंश मे तुम्हारे जैसा गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ है 
हाय ! पता नहीं किस कारण से हमें ऐसे दुःख सागर में भासमान होना पड़ता 
है ?४७ । 
सर्वे दुष्कृतकर्म्माणो यातनासु स्थिताश्च ये । 
सत्‌पुत्रेण गति यान्ति दिव्यां ते नात्र संशय: ।।४८ ।। 
सब जानते हैं कि पापकर्मा लोग विषम नरक यातना भोग करते हैं । 
यह निश्चित है कि वे सत्‌ पुत्र के द्वारा दिव्यगति प्राप्त होते हैं । इसमें किसी 
प्रकार का सन्देह नहीं है । ४८ । 
इति दीनारत्तवचनं पुत्र आकर्णयंस्तदा । 
न प्रत्युवाच पापिष्ठवंश्यान्‌ वै स द्विजोत्तम: ।।४९।। 
उस समय द्विजोत्तम पुत्र ने पूर्वजों की कातरोक्ति सुनकर पापिष्ठवशीय 
उन पूर्व पुरुषों से कुछ भी नहीं कहा । ४९ । 
केवल चिन्तयामास दोलाचलितचेतसा । 
शास्त्र प्रमाण मत्त्यानां कृत्याकृत्यव्यवस्थितों ॥॥५०॥। 
तच्छार््रप्रस्थितो नित्य बैपरीत्यं कर्थ व्रजेत्‌ । 
भवन्त एव पापिष्ठा वंश्या एते ममाधुना ।॥५१।। 
गयाश्राद्ध सर्वपापनोदनं शासत्रचोदितम्‌ । 
यथाविशधिकृतं श्राद्ध शत नैतेै विमोचिता: ।॥५२।। 
वह अस्थिर हृदय में सोचने लगा कि, मनुष्यों के कर्त्तव्याकर्त्तव्य के 
विषय में शास्त्र ही प्रमाण है, अतएव जो व्यक्ति सदा शास्त्रानुमोदित कार्य 
करता है, वह क्यों विपरीत फल प्राप्त होता है ? मेरे जो पूर्वपुरुषणण, पापिष्ठ 
हैं सही, शात्र में उक्त है कि गया में श्राद्ध करने से सारे पाप विनष्ट होते हैं । 
अतएव मैंने जब गया में यथाविधि सैकड़ों श्राद्ध किया है, तब वे कैसे मुक्त 
नहीं हुए ।५०-५२ । 
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शास्त्र प्रमाणं सवेषां कृत्याकृत्यविधौ सदा । 

इति साक्षाद्‌ भगवतो मुखपद्मादविनिर्गतम्‌ ।॥५३।। 

सर्वदा कर्त्तव्याकर्त्तव्य विधि के बारे में शास्र ही एकमात्र प्रमाण है । 
यह महावाक्य साक्षात्‌ भगवान्‌ के मुखारविन्द से निःसत है ।५३ । 

एवं चिन्ताकुलमतेर्वाणी व्योमसमुद्भवा । 

अशरीरा जगादोच्चैस्तन्वाना संशयच्छिदा ।।५४।। 

उस द्विजवर की मनोवृत्ति इस प्रकार चिन्ताकुल हो गयी । अचानक 
नाना संशय नाशिनी वाणी आकाश से उच्चस्वर से ब्राह्मण से बोली । ५४ । 


ब्रह्मन्‌ सत्यं गयाश्राद्धं सर्वकल्मषनाशनम्‌ । 

पितृणां दुर्गतिहरं ब्रहालोकगतिप्रदम्‌ ॥॥५५।। 

हे ब्रह्मन्‌ ! यह सच है कि, गया क्षेत्र में श्राद्ध करने से पितृओं के 
समस्त पाप और दुर्गति दूर होती है और वे ब्रह्मलोक जाते हैं | ५५ । 

न ते सामान्यपापानां श्रुतिविद्रावका: सदा । 

अवजानन्ति सततमन्तर्यामिनमीएवरम्‌ ।।५६॥।। 

किन्तु तुम्हारे पूर्वज साधारण मनुष्यों की तरह सामान्य पापी नही हैं, 
उन्होंने वेद द्रोही होकर सदा अन्तर्यामी परमेश्वर की अवज्ञा की है । ५६ । 


गयाश्राद्धन कुशला एते श्रुतिवहिर्गता: । 
तेषां सन्‍ततिजातोइईसि न च वेदफल लभेत्‌ ।।५७।। 
ब्रह्मण्यमुज्वल प्राप्तमुद्धत्तु वंशजान्‌ स्वकान्‌। 
यदि वाञ्छसि भो विप्र श॒णु तत्त्व रहस्यकम्‌ ।॥५८।। 


ये लोग बेद विरोधी होने के कारण बहु गया श्राद्धों से भी इनका 
कल्याण नहीं होगा और तुम भी इनके वंशज हेतु वेद कथित फल पा नहीं 
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सकते । हे विप्र ! जब तुम ब्रह्मतेज प्राप्त हुए हो, तब अपने पूर्व पुरुषों के 
उद्धार की अभिलाषी हो, तो उसके तत्त्व के बारे में सुनो | ५७-५८ । 


पाषण्डानां समुद्धार: अविद्याविलयस्तथा । 
उभय॑ सदृशं विद्धि तयो: कारणमुच्यते ।॥५९।। 


पाषण्डों का उद्धार और अविद्या का नाश इन दोनों को समान जानो, 
उन दोनों का कारण बता रहा हूँ सुनो । ५९ । 


आत्मसाक्षातकृतिर्वा स्यात्‌ क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे । 

महामाध्यां पिण्डदानं लवणोदतटेडथवा ।॥॥६०॥। 

कदाचिदपि पापानामात्मासाक्षातकृतिर्भवेत्‌ । 

तद्वशदीप तत्रेव श्राद्ध कुरू महामते । 

द्रक्ष्यसि स्वदृशा तत्र मुक्तानां परमां गतिम्‌ ।॥६१॥।। 

पुरुषोत्तमक्षेत्र में आत्मसाक्षात्‌कार हो सकता है अथवा लवण समुद्र 
के तट पर महामाघ के अवसर पर पिण्डदान उसके कारण कहलाते हैं । 
उससे पापियों का आत्मसाक्षात्कार सम्भव है, अतएव हे पाषण्डकुल प्रदीप ! 
तुम महामाध में श्रीक्षेत्र जाकर पिण्डदान करो । स्वयं देखोगे, पूर्वपुरुषणण 
पापमुक्त होकर- परमगति प्राप्त होंगे ।|६०-६१ । 


इंति श्रीस्कान्दे पाषण्डकुलजातस्य कस्यचिद्‌ विष्णुभक्तस्योपाख्यानवर्णन 
नाम पश्चपश्ञाशत्तमो5ध्याय: ।। ५५ ।। 


प्र 
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षट्पश्चाशत्तमो<5ध्याय: 


श्रुत्वेत्थमाकाशगिरं परम हर्षमास्थित 
महामाध्यां समीपायां जगाम क्षेत्रमुत्तमम्‌ ।।१।। 
श्रीजैमिनि बोले - वे ब्राह्मण इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर 
परमानन्द प्राप्त हुए । बाद में महामाघ समीप होने पर सर्वोत्तम पुरुषोक्षम क्षेत्र 
की यात्रा उन्होंने की । १ । 
पर्य्यन्तभूमौ क्षेत्रस्य प्रविशन्‌ ददूशे स्वकान्‌ । 
शुद्धसत्त्वान्‌ शुभ्रवर्णान्‌ निर्मलाम्बरधारिण: ।।२॥। 
वैदिकज्ञानसंशुद्धबचस: क्षीणकल्मषान्‌ । 
तमनुव्रजत: साक्षाद्‌ हृष्यतश्च परस्परम्‌ ।।३॥।। 
ब्रुवतः साधु पुत्र त्वं ध्रुवं नस्तारयिष्यसि । 
साधु व्यवसितं तात यदत्रागच्छसि क्षिते: ।।४॥। 
आश्चर्य की बात है, उन ब्राह्मण ने जब उस क्षेत्र की सीमा में प्रवेश 
किया, तब देखा, अपने पूर्व पुरुषगण पापक्षय हेतु वे पवित्र देवप्रभा सम्पन्न 
शुद्ध सत्तवगुण युक्त निर्मल वस्त्र परिहित होकर परस्पर सानन्द चित्त से अनुगमन 
करते हुए वैदिक ज्ञानोदय हेतु विशुद्ध वाक्यों से बोले, हे पुत्र ! साधु ! साधु ! 
तुम निश्चित रूप से हम लोगों का निस्तार करोगे । हे ताद ! जो स्थान 
मनुष्यों को निर्विघ्न से मुक्तिदान करता है एवं जो पृथिवी में परम पवित्रकारक 
है, तुम उसी श्रीक्षेत्र में आये हो । यह तुम्हारा प्रशंसनीय कार्य है । २-४ । 
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पावन परम॑ स्थान निष्प्र-त्यूहविमुक्तिदम्‌ । 
सन्निधावागतानां नस्तम: संक्षीयतेड्धुना ।।॥५।। 
उद्यतो भास्करस्येव महेन्द्रककुभो भूशम्‌ । 
स द्विजस्ता गिर: श्रुत्वा वंश्यानां विमलात्मनाम्‌ ॥।६।। 
विस्मयं परम लेभे क्षेत्रस्थ महिमप्रति । 
स्वगणेयगणाकीर रण क्षेत्रमार्गमवाप्य तत्‌ ॥॥७॥। 
चतुर्मुखविनिष्क्रान्ललोक॑ विधिविधानवित्‌ । 
सत्यमेवाह यद्वाणी दिव्या साकाशभाषिता ।॥॥८॥। 
कथ मिथ्या वदेयुस्ते लोकानुग्राहका: सुरा: । 
सर्वेषां कर्म्मणां पाक विदन्तस्तत्त्वदर्शिन: ।॥९॥। 
हे वत्स ! सूर्य उदित होने पर जैसे अन्धकार दूर होता हैं, वैसे श्रीक्षेत्र 
के पास आगमन मात्र से ही हमारा अज्ञानान्धकार क्षयप्राप्त हुआ है । 
विधिविधान जानने वाले वे ब्राह्मण अपने मृत बन्धुगण और ब्रह्मा प्रेरित दूत 
समूह से परिपूर्ण श्रीक्षेत्र के मार्ग में उपस्थित होकर वहाँपर विद्यमान 
विमलात्मा-पूर्वपुरुषों के तादूश वचन सुनकर श्रीक्षेत्र की अपूर्व महिमा से 
अवगत होकर परम विस्मित हुए । विप्रने सोचा, उस देवगण कथित साक्षात्‌ 
दिव्यस्वरूपिणी आकाशवाणी ने सच कहा है । मनुष्यों के प्रति देवगण 
अनुग्रहकारी, तत्त्वदर्शी एवं अखिल कर्म फल के बारे में अभिज्ञ, वे क्‍यों 
मिथ्या बोलें ? ५-९ । 
अहो मे जन्मनो भाग्यं पाषण्डकुलसन्तते: । 
उद्धारणसमथों 5हमेतेषामपि योउभवम्‌ ।॥।॥१०।। 
मैं पाषण्डकुल सन्तान होने पर भी मेरे जन्म ग्रहण से कैसा सौभाग्य 


प्रकाशित है ? कैसा आश्चर्य का विषय है ! जो भी हो मैं इन नरकवासी पूर्व 
पुरुषों का उद्धार निमित्त समर्थ हुआ हूँ | १० । 
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गयाश्राद्धर्वहुकृते: कुयोनिगतयो जना: । 

विशुद्धमतयस्ते मां भाषन्ते भास्करत्विष: ।॥॥११।। 

गया क्षेत्र में बहु श्राद्ध दान करके भी जो लोग कुत्सित योनियों में 
अवस्थित थे आज वे श्रीक्षेत्र की महिमा से विशुद्ध मति होकर सूर्यतुल्य 
तेज:पुञ्ज कलेवर होकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं । ११ । 

दिव्यदेहो5हमप्यासं यदेते मोचिता मया । 

चिन्तयन्निति ते: सार्द्ध जनसम्बाधवर्त्मनि ।॥१२॥। 

शने: शने:ढु:खदुःखी' तीर्थराजस्य सन्निधिम्‌ । 

गत्वा स्नान॑ विधानेन शासत्रीयेण चकार सः ।॥।॥१३॥।। 

अहो ! मुझ से जब ये पापमुक्त हुए, तब मैं भी दिव्यदेह प्राप्त हूँ, इसमें 
संशय नहीं है । उस ब्राह्मण ने इस प्रकार की चिन्ता करते हुए 
जनबहुल श्रीक्षेत्र के पथ पर पूर्वपुरुषों के साथ धीर भाव से दुःख के साथ 
जाकर क्रमसे तीर्थराज के पास उपस्थित होकर शास्त्रीय विधान के अनुसार 
स्नान किया । १२-१३ । 

विधिवत्तर्पयित्वाथ देवानपि गणांस्तथा । 

श्राद्ध चक्रेमहाभक्त्या समृद्धविधिना द्विज: ।।१४।। 

देवगण को विधिवत्‌ तर्पण करके महाभक्ति से सोपचार समृद्ध विधि 
से द्विजने श्राद्ध किया | १४ । 

श्राद्धावसाने देवेशं यावध्यायति निश्चलम्‌ । 

तावदिव्यविमानानि ज्वलद्ग॒त्नगणानि वे ॥॥१५॥। 

चन्द्रसूर्यपप्रकाशानि कामगानि नभोड5ड़ने । 


विद्याधरैरप्सरोभि: पुष्पवृष्टिप्रकीर्णक: ।॥१६।। 


१९- दुःखदु:खां 
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समन्ताद्‌ वेष्टितान्यस्य दृष्टेिषयमाययु 
स्वर्णकिड्लजिणीनादैश्च वीणाक्काणैर्मनोहरै: ।।१७॥। 
सज्जातध्यानभड़ो सो पुनस्तानि ददर्श ह । 
देवदूता: समागत्य सादर प्रणिपत्य च ॥।१८।। 
श्राद्ध के बाद जब देव देव श्रीजगन्नाथजी का एकाग्र भाव से ध्यान 
करने लगे, तब आकाश मार्ग में उज्वल रत्नराजि विराजित, चन्द्रसूर्यतुल्य 
कामग दिव्य विमानमालाएँ उनकी दृष्टि में आयीं । अप्सराएँ और विद्याधरगण 
पुष्प वृष्टि करते समय उन विमानों में निबद्ध स्वर्णमय किकिणी मालाओं का 
मधुर शब्द और चारों और मनोहर वीणाध्वनि होती थी । उसे देख ब्राह्मण का 
ध्यान भंग हो गया और वे बहिर्दृष्टि से सब कुछ देखने लगे । बाद में अनेक 
देवदूतोंने ब्राह्मण के पास आकर उनकी उपस्थिति में तदीय पितृगण को 
सादर प्रणिपात किया । १५-१८ । 
संस्तूय वागभिरदिव्याभिस्तान्‌ पितृंस्तस्थ पश्यत: । 
ब्रह्मणो वचनादूयूयं तस्य लोकं प्रयास्यथ ।।१९॥।। 
अहो हन्त विमानानि वहालोकगतानि वै 
धन्येनानेन वंश्येन विष्णुभक्तिपरेण च ।॥॥२०॥। 
महारौरवयोग्यानां युष्माक तारणं कृतम्‌ 
पाषण्डानां न निमोक्ष: संसाराध्वप्रवर्तिनाम्‌ ।॥२१॥। 
प्रवर्तितानां मोहेन अविद्यामूलसूनुना । 
यदह्यस्मिन्‌ पावके क्षेत्रे न श्राद्ध वंशजै: कृतम्‌ ॥।२२।। 
तदा न मोक्षो भवति पापिष्ठानां हि शौनक 
महामाघी महायोगो विष्णुना प्रभविष्णुना ।॥२३।। 
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प्रवत्तित: पापकृतामुद्धाराय दयालुना । 
स्वरूपतो हि भगवानिन्द्रद्यम्नेन भावित: ।।२४।। 
उन देवदूतों ने दिव्यवाणी से स्तुतिवाद करके कहा, हमारा सौभाग्य है 
कि, भगवान ब्रह्माजी की आज्ञा के अनुसार आप लोगों की ब्रह्मलोकयात्रा 
के लिए विमानश्रेणी ब्रह्मतोक से आयी है । आप लोग महारौरव नरकवासी 
होते हुए भी हरिभक्तिपरायण सार्थक जन्मा हैं | इस वशंधरने ही आप लोगों 
का निस्तार किया । अन्यथा अविद्या हेतु महामोह से परिचालित संसार 
प्रवृत्त पाषण्डों का किसी उपाय से निस्तार नहीं है । श्री जैमिनि बोले- हे 
शौनक ! निश्चित जानो कि, वंशधरगण यदि इस पावन पुरुषोत्तमक्षेत्र में 
श्राद्ध न करें, तो पापिष्ठों का कदापि मोक्ष नहीं होगा । सर्वनियन्ता कृपामय 
हरि राजा इन्द्रद्युम्न से प्रार्थित होकर-पापात्माओं के उद्धार के लिए इस 
महामाघ रूप महायोग की सृष्टि की है । १९-२४ । 
महाक्रतोर्महादीक्षा महादुःखबती तदा । 
वहुवित्तव्यवायासवहुकालप्रसाधनम्‌ू.. ॥॥२५।। 
वाजिमेधसहसर हि नाल्‍्पभाग्यस्य जायते । 
भगवदनुग्रहमृत इन्ब्रद्युस्ननूपस्थ च ॥२६॥।। 
तत्कालीन महाकष्टसाध्य यज्ञ, उसके लिए महादीक्षा, बहु वित्तव्यय, 
बहु काल से सम्पन्न होने वाले सहस्र अश्वमेधयज्ञ, ये सब तत्त्वतः भगवान्‌ 
की कृपाके बिना राजा इन्द्रद्युम्न से साधित नहीं होते | ये सब अल्पभाग्य 
बोले मनुष्यों से सम्भव नहीं हैं | २५-२६ । 
नद्ृष्ट न श्रुत॑ क्वापि सक्रस्यापि सुदुर्लभम्‌ । 
ततो5पि भगवानेष निरुपाधिकृपाम्वुधि: ।॥२७॥। 
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दीनानुग्रहकुद्धेवो वात्सल्याम्वुधिचन्द्रमा: । 

'सर्वकर्मदारणो इसौ दारुरूपी प्रकाशित: ॥॥२८।। 

राजा इन्द्रदयम्म का अश्वमेध यज्ञ जैसे सिद्ध हुआ था, उसे कभी 
किसी ने देखा नहीं या सुना नहीं ऐसे कि इन्द्र के लिए भी यह कठिन था । 
इस याग से वात्सल्य रूपी जलधि के चन्द्रस्वरूप दीनजनों के प्रति अनुग्रह 
परायण, निरुपाधि कृपामय, सर्वकर्मनियन्ता भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजी ऐसी 
सौम्यमूर्तति में प्रकाशित हुए हैं । २७-२८ । 

तेनेव रूपेण वरानिन्द्रद्यम्नाय दत्तवान्‌ । 

ततक्षेत्रमपि तद्देहे नाव्र भिद्यान्मतिस्तव ॥॥२९।। 

इस दारुमय मूर्त्तिरूप में ही उन्होंने इन्द्रद्युम्न को विविध प्रकार के वर 
प्रदान किया है । हे वत्स ! यह श्रीक्षेत्र उन भगवान्‌ का स्वरूप है, इस विषय 
में तुम्हारा बुद्धि भेद जैसे न हो । २९ । 

रहस्यमेतत्‌ कथित मुक्ते: साधनमुत्तमम्‌ । 

श्रवणादिचतुष्क हि यथा मोक्षस्य साधनम्‌ ।।३०।। 

तथा चतुष्कमध्ये$स्मिन्‌ क्षेत्रे प्राणविमोचनम्‌ । 

सत्य सत्य पुनः सत्यमुद्धुत्य भुजमुच्यते ।।३१॥। 

मुक्तिलाभ के इस उत्तम साधन के बारे में मैंने जो कहा, वह अत्यन्त 
रहस्यपूर्ण है । भुज उत्तोलन पूर्वक त्रिबार सत्य करके कहता हूँ कि, आत्मा 
विषयक श्रवणादि चतुष्टय, जैसे मोक्ष के साधन हैं, इस 
पुरुषोत्तमक्षेत्र में मस्त्यावतारादि चतुष्टय मध्य में प्राणत्याग भी वैसा मुक्ति 
साधन जानो ।३०-३१ । 

तत्त्वसाक्षात्कृतेस्तत्र क्षेत्रे प्राणवियोजनात्‌ । 

ऋते न मोक्षो जन्तूनां द्वयमेवापवर्गदम्‌ ।।३२।। 
२- सर्वकर्मा 
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वहाँ पर (वेदान्त में) जीवों का जैसे तत्त्वसाक्षात्कार के बिना मोक्ष 
नहीं होता, वैसे श्रीक्षेत्र में प्राणत्याग बिना मुक्ति नहीं मिलती अतएव ये दोनों 
प्राणियों के अपवर्ग प्रदानकारी हैं | ३२ । 

महामाध्यां महायोगे श्राद्ध पितृविमुक्तिदम्‌ । 

तत्र व्रय॑ दुर्लभ हि संसारे शौनक ध्रुवम्‌ ॥॥३३॥।। 

अर्धोदयादयो योगा ये पूर्व प्रतिपादिता: 

शततांशमपि ते नाही माघीयोगस्य शौनक ।॥।३४॥।। 

हे शौनक ! महामाघ रूप महायोग में श्रीक्षेत्र में श्राद्ध पितृपुरुषों का 
मोक्षदायक है । अतएव संसार में ये त्रय अत्यन्त दुर्लभ हैं | हे शौनक ! 
पहले जो अद्धोदयादि योग के बारे में बताया गया है, वे सब इस महामाघ 
योग के शतांश से एक अंश का भी योग्य नहीं है । ३३-३४ । 


इति श्रीस्कान्दे पुरुषोत्तमक्षेत्रे श्राद्धानुष्ठानस्थावश्यकर्त्तव्यताकीत्तनं॑ नाम 
षट्पश्चाशत्तमो5ध्याय: ।। ५६॥। 
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सप्तपशाशत्तमो5ध्याय : 


जैमिनिरुवाच 
अत: परं प्रवक्ष्यामि रहस्य॑ परमाद्भुतम्‌ । 
एते हि योगा: कथिता: पापिष्ठाश्वासकारका: ।।॥१॥। 
श्रीजैमिनि बोले - इसके बाद परम अद्भुत और रहस्यपूर्ण बात कहता 


हूँ सुनो । ये जो (अर्द्धोदयादि) योग कथित हैं, वे सब पापिष्ठों के 
आश्वासकारक हैं । १ । 


दुःखेन चिरलव्धं यत्तीर्थ वा योग एव वा । 

तदेव ते हि मन्यन्ते पापिष्ठा: पापनाशनम्‌ ।।२।। 

प्रवर्त्तका: संसृतेस्ते न मोच्यन्ते हि विष्णुना । 

धार्मिकाणां हि विश्वासस्ततक्षेत्रे नित्यमेव हि ।।३॥। 

बहु कष्ट से जो योग साधित होता है अथवा जो तीर्थ बहु कालों में 
प्राप्त होता है, वे योग और तीर्थ पाप नाशक हैं, यह पापिष्ठ लोग मानते हैं । 

समस्त संसार के प्रवर्तक भगवान्‌ विष्णु कदापि उन पापिष्ठों को 


मुक्ति नहीं देते । किन्तु पुरुषोत्तमक्षेत्र में धार्मिकों का विश्वास 
चिरस्थायी है । ३ । 


अष्टो शतानि वर्षाणि कामभोगेषु लालस: । 
कण्डुनाम मुनि: पूर्व मोहित: स्वर्गवेश्यया ।।४।। 
द्विजकर्म्माणि सन्त्यज्य तया रेमे दिवानिशम्‌ । 
पश्चात्तापमुपागम्यतदेव क्षेत्रमुत्तमम्‌ ।॥५॥। 
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गत्वा समाराध्य जगत्‌पतिं दारुस्वरूपिणम्‌ । 

निर्विणमानस: स्तुत्वा परां गतिमुपागत: ।॥॥६।। 

पूर्वकाल में कण्डु नामका मुनि किसी स्वर्ग वेश्या से विमोहित होकर 
आठसौ वर्ष तक भोग में आसक्त थे । ब्राह्मणोचित क्रियाएँ परित्याग करके 
रात दिन उन्होंने उसके साथ रमण किया । बाद में अनुतप्त होकर आत्मग्लानि 
पूर्ण मन से इस पुरुषोत्तमक्षेत्र में आगमन पूर्वक दारुरूपी 
जगत्पति श्रीजगन्नाथजी की आराधना और स्तुतिवाद करके उन्होंने परमगति 
पायी ।४-६ । 

स्कन्द: पुरा महादेवं पप्रच्छ विनयान्वित: । 

पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य रहस्य परम वद ।॥।७।। 

पूर्वकाल में एकदा भगवान्‌ स्कन्दने विनययुक्त होकर महादेव जी से 
कहा हे पित:, आप मुझे पुरुषोत्तमक्षेत्र का परम रहस्य प्रसज्ञ कहें | ७ । 


न ज्ञातं येन केनापि चरे वा स्थावरेडषपि वा । 

त्वमेव भगवन्‌ शम्भो वेत्सि ततक्षेत्रमुत्तमम्‌ ।।८।। 

हे भगवान्‌ शम्भो ! इस चराचर में कोई भी उसे नहीं जानता । आप 
उस परम पतित्र क्षेत्र के बारे में जानते हैं | ८ । 

वहुधा तत्र गत्वापि साड्रोपाड़ं नयत्‌फलम्‌ । 

लभ्यते -चैकदिवसं सेविता वद मे पित: ।।॥९॥। 

हे पितः ! मनुष्य बहु बार जाकर भी अंग उपाजड़ समन्वित जो फल 
दूसरे स्थान में नहीं पाता है, एक दिवस मात्र उस क्षेत्र की सेवा से वह पुण्य 
फल कैसे प्राप्त होता है, उसके बारे में आप कहें । 

सर्वपापक्षय: पुंसां भवेत्‌ काले कलौ कथम्‌ । 

प्रायशो दुःखिता मत्त्या: प्राकृते:ः पापसश्षयै: ।॥१०।। 
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कलिकाल में जीवगण कैसे सर्व पापों से मुक्त होंगे ? इस समय 
प्रायश: लोग प्राकृत पापराशि हेतु सदा दुःख पीडित होते हैं । १० । 

कथ॑ नु सुखिनस्ते स्थु: सकृत्‌ कमानुसश्षयात्‌ । 

एवं ब्रूहि महादेव कर्म यत्‌ स्यादनुत्तमम्‌ ।।११।। 

येनानुष्ठितमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत्‌ । 

योहि कश्चिदुपायो5स्ति तन्मे वद सुनिश्चितम्‌ ।॥१२॥। 

मात्र एक बार सत्कर्म अनुष्ठान से मनुष्य कैसे सुखी बनेगा, उसके बारे 
में बताएँ । हे महादेव ! जो सारे कार्यों में उत्तम है, जिसके अनुष्ठान से सारे 
पाप नष्ट होते हैं ऐसे कर्म के बारे में बताएँ । विशेषतः सर्व पाप क्षय के लिए 
जो उपाय है उसे निश्चित बताएँ । ११-१२ । 

श्री महादेव उवाच 

शुणु वत्स प्रवक्षामि सर्वपापभयापहम्‌ । 

स्वर्गापवर्गद॑ पुण्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ ।।१३॥। 

सर्वमाडल्यजनन॑ दुःखदुर्गविनाशनम्‌ । 

सौख्यसौभाग्यसम्पत्तिधनसम्पत्तिबर्द्धनम । 

आयुर्वेंद्धिकरोपायं मया यत्‌ सुविनिश्चितम्‌ ।।१४।। 

श्री महादेव बोले- वत्स ! जो स्वर्ग, अपवर्ग और सर्वकाम एवं जो 
सर्व प्रकार कल्याणकर, परम पुण्यजनक तथा दुःख दुर्ग, विनाशन, जिससे 
सुख, सौभाग्य, सम्पत्ति और आयु की वृद्धि होती है, जिसके द्वारा समस्त 
पाप भय विदूरित होता है, जो मुझ से स्थिरीकृत है ऐसा एक उपाय बताता हूँ 
सुनो । १३-१४ । 

माघ इन्दुक्षये पाते वारेडके श्रवणा यदि । 

अद्धोंदय: स विज्ञेय: सहस्रार्कग्रहै: सम ।।॥१५॥। 
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माघ अमावास्या के दिन यदि व्यतिपात योग होता है, रविवार के दिन 
श्रवणा नक्षत्र योग होता है तो उसे अद्धोदय योग जानो । यह योग सहस्र 
सूर्यग्रहण के समान है । १५ । 

दिवैव योग: शस्तो5यं न च रात्रो कदाचन । 

नान्य: पुण्यतम: कालो यो5द्धोंदयसमो भवेत्‌ ।॥॥१६।। 

यह योग दिवा भाग में प्रशस्त है किन्तु रात्रि में प्रशस्त नहीं है । इस 
अद्धोंदय योग तुल्य पुण्यतम काल नहीं है । १६ । 

तावद्‌ गर्जन्ति पापानि सुवहनि महान्त्यपि । 

यावदद्धोंदयो नैति सर्वपापापनोदन: ॥॥१७।। 

जब तक सब पाप नाशक अद्धोदय योग का आगमन न होता है, तब 
तक गुरुतर पापादि गर्ज्जन तर्जन करते हैं । १७ । 

अभूत्‌ कालकृतो यो वे प्राकृत: पापसश्षय: । 

अर्द्ध हरत्यत: प्राहुयोगमद्धोंद्यं बुधा: ।॥॥१८।॥। 

कालकृत जो प्राकृत पापराशि उसका अर्द्धभाग हरण करने के कारण 
साधु लोग इसे अर्द्धोदय कहते हैं | १८ । 

अद्धोदये महायोगे मुनिदैवतयाचिते । 

पापान्धकारान्मुच्यन्ते भवेयुविमला नरा: ।॥।१९।। 

मुनि और दैवतों के प्रार्थनीय इस अद्धोंदय महायोग में लोग 
पापान्धकार से मुक्त होकर निर्मल हो जाते हैं । १९ । 

अद्धोदये महापुण्ये सर्व गड्डासमं जलम्‌ । 

यत्‌ किशित्‌ कुरुते दान तद्दानं मेससम्मितम्‌ ।।२०॥। 

महापुण्यजनक अद्भोदय योग में समस्त जल गंगाजल समान जानो । 
इस समय जो कुछ दान किया जाता है वह दान मेरुपर्वत के समान वृद्धिप्राप्त 


होता है । २० । 
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तदा दानानि देयानि भूदानप्रभूतीनि च । 

पापक्षयार्थिभिममरत्त्य : स्वर्गादिफलकांक्षया ।॥॥२१॥। 

पाप क्षय निमित्त अभिलाषी लोगों को स्वर्गादि फल कामना करके 
भूमिदान आदि विविध वस्तुएँ दान करना चाहिए । २१ । 

तुलापुरुषदस्तत्र सदाशिवपुरं ब्रजेत्‌ । 

हिरण्यगर्भदो मर्त््यों गर्भवासं न चाप्नुयात्‌ । 

गोसहसप्रदो मर्क््य: सहस्राक्षप्द ब्रजेत्‌ ॥॥२२॥। 

इस अद्भोदय योग में जो व्यक्ति तुलापुरुष दान करता है, वह निश्चित 
सदाशिवपुर में जाता है । हिरण्यगर्भदान करने से मनुष्य कदापि गर्भवास 
क्लेश प्राप्त नहीं होता है । मानव सहस्र संख्यक गोदान करने से इन्द्रपद प्राप्त 
होता है । २२ । 

एवमादीनि दानानि कृत्वा सम्यग्‌ विधानत: । 

मुच्यते सर्वपापेभ्य: स नर: सुखमेधते ॥॥२३॥। 

विशेष बात यह है कि उस समय मनुष्य यथाविधि इस प्रकार दान 
करके सारे पापों से मुक्त होकर चिर सुख प्राप्त होता है । २३ । 

स्कन्द उवाच 

प्रायशो हि कलो मरत्त्या मन्दभाग्या महेश्वर । 

अशक्ता भूमिदानादौ मुच्यन्ते ते कर्थ नरा: ।।२४।। 

श्रीस्कन्द बोले- हे महेश्वर ! कलि काल में लोग प्रायश: मन्दभाग्य 
हैं, अत वे भूम्यादि दान के लिए असमर्थ होते हैं, अतएव कैसे वे मुक्त 
होंगे, बताये | २४ । 

तुलापुरुषदानेन भूमिदानेन यत्‌ फलम्‌ । 

हिरण्यगर्भदानेन गोसहस्रेण यत्‌ फलम्‌ ॥॥२५॥। 
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एतेषां पुण्यफलदं सर्वदानश्ष शब्डर । 


अनायासेन यद्यस्ति तद्दानं कथयस्व मे 


।।२६।। 


हे शंकर ! तुलापुरुष, भूमि, सुवर्ण या सहस्र गोदान से जो 
फल मिलता है, उसे अनायास प्राप्त करने का कोई उपाय है तो उसे 


बतायें । २५-२६ । 
जेमिनिरुवाच 


शृणु वत्स महागुद्व॑ं दानं तत्रातिपुण्यदम्‌ । 
सर्वेषाश्चेव दानानां यत्‌ पुण्यफलदायकम्‌ । 
वक्षाम्यह॑ महांदानं नृणां पापभयापहम्‌ ।।२७।। 
श्रीमहेश्वर बोले- वत्स ! तब सुनो, जिसके दान से समस्त दानों की 
फलतप्राप्ति होती है, और जो मनुष्यों के सर्व पाप भय विनाशक और परम 
पुण्यप्रद है, ऐसे एक महा गुह्मतम दान के बारे में बताता हूँ | २७ । 
चतुःषष्टिपल कांस्यममन्त्रं तत्र कारयेत्‌ । 


चत्वारिंशत्‌पलं वाउपि पल विशंतिमेव वा 
निधाय पायसं तत्र पद्ममष्टदल॑ लिखेत्‌ 
पद्मस्य कर्णिकायान्तु कर्षमात्र सुवर्णकम्‌ 
तदभावे हि अर्थ वा तदर्द्ध वापि प्रक्षिपेत्‌ 
स्‍्नात्वा तत्र विधानेन यथाविषध्युक्तमार्गत: 
मन्त्रेणानेन हे वत्स स्नान कुर्यादतन्द्रित: 
सर्वसाधारणं मन्त्र गोपनीय पर॑ मम 
3>»कारं कामवीज वा विकारश्ष तत: परम्‌ 
पुरुष तु ततः पश्चान्नमसो३न्ते प्रकल्पयेत्‌ 


।।२८।। 
| 
।।२९।। 
| 
।।३०।। 
| 
।।३१।। 
| 
।।३२।। 
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चौसठ या चालीस अथवा बीस पल परिमित एक कांस्य पात्र बनवायें 
बाद में उसमें पायस रखकर उसके ऊपर अष्टदल कमल का अंकन करें । 
उसके बाद उस कमल की कर्णिका में एक कर्ष परिमित, उसके अभाव में 
अर्द्धकर्ष परिमित, उसके अभाव में तदर्द्धपरिमित सुवर्ण निक्षेप करें । 
हे वत्स ! यह कार्य यथाविधि स्नान के बाद पुनः अतन्‍न्द्रित भाव से 
ऊँ अथवा कामवीज (क्लीं) पहले योग करके विकारपुरुषाय नमः 
मन्त्र का पाठ करें । मेरा यह मन्त्र सारे कार्यों में पाठयोग्य और यह भी परम 
गोपनीय है । २८-३२ । 
सर्वसिद्धिकरं पुण्यं मोक्षदें पापनाशनम्‌ । 
शुद्धानां परमं शुद्ध योगिनां योगद शुभम्‌ ।।३३॥।। 
यह सर्वसिद्धकर, अति पुण्यकर, मोक्षप्रद, पापनाशक और 
शुभदायक है । समस्त पवित्र वस्तुओं में यह परम पवित्र और योगियों का 
मोक्षप्रदहै । ३३ । 
पितृश्च तर्पयोद्धीमान्‌ जलादुत्तीर्य यत्नत: । 
धौतवासा: शुचिर्भुत्वा सूर्यायो5र्घ्य॑ निवेदयेत्‌ ।॥३४।। 
त्रयीमय नमस्तुभ्य॑ देवदेव दिवाकर । 
पुरा कृत च यत्‌ पुण्यं तत्‌ पुण्यं चाक्षयं कुरुू ।।३५॥। 
तदनन्तर वह बुद्धिमान मनुष्य जल से उठकर यत्न पूर्वक पितृ तर्पण 
करें । बाद में धौत वस्त्र परिधान पूर्वक पवित्र होकर हे त्रयीमय ! आपको 
नमस्कार, हे देव देव दिवाकर ! मेरे पूर्वकृत जितने पुण्य हैं, उन्हें अक्षय 
करें । इस मन्त्र से सूर्य को अर्घ्य दें | ३४-३५ । 
कृत्वा तत्तण्डुले शुभे: पद्ममष्टदल शुभम्‌ । 
अमृत स्थापयेत्तत्र ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ ।।३६।। 
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शुक्ल तण्डुल से एक पात्र में सुन्दर एक अष्टदटल कमल की रचना 
करके बाद में पूर्ण ब्रह्म विष्णु शिवात्मक अमृत स्वरूप पायस को उसी 
कांस्य पात्र में स्थापन करें । ३६ । 


तेषां प्रीतिकरार्थाय श्वेतमाल्ये: सुशोभनै: । 
वस्त्रादिभिरलड्ड त्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ।।३७।॥। 
सद्वृत्ताय सुशान्ताय विधिज्ञाय कुटुम्बिने । 
पुष्पगन्धेरलड्डत्य. देवमेतत्रयीमयम्‌ ॥।३८।। 
तदनन्तर भगवान्‌ हरि को गन्धपुष्पादि से अलंकृत करके ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव जी के सन्‍्तोष निमित्त किसी सच्चरित्र शान्तस्वभाव 
विधिज्ञ और परिवारवाले ब्राह्मण को सुन्दर श्वेतमाल्य एवं वस्त्रादि से 
अलंकृत करके, इन त्रयीमय सुन्दरवर्ण पायस रूपक देवता से निवेदन 
करें । ३७-३८ । 
सुवर्णपायसं पात्र यस्मादेतनत्नयीमयम्‌ । 
आवयोस्तारक॑ यस्माद्‌ गृहाण त्वं द्विजोत्तम ।॥।३९॥।। 
हे द्विजोत्तम ! इस देवत्रयीमय सुवर्ण पायस पात्र का ग्रहण करें, जो 
कि दाता एवं ग्रहीता हम दोनों का निस्तारक है । ३९ । 
दानैस्तीथ्रेस्तपोभिश्च यत्‌ कृतं सुकृतं मया । 
ततपुण्यफलसंसिद्धिसुसंपूर्ण तदस्तु मे ।॥४०।। 
दान, तीर्थ सेवन और तपानुष्ठानों से मैंने जो सुकृत अर्जन किया है, 
उस पुण्य की फलसिद्धि सपूर्णतया हो |४० । 
इृद दत्वा महादानं तत: संप्रार्थयेद्‌ द्विजम्‌ । 
मन्त्रेणानेन गाड़ेय सम्यगेकाग्रमानस: ।।४१॥। 
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पुश्टमिधावलारोग्यसम्पदायुष्यवर्द्धममू_ । 
त्रयीमयो द्विज: साक्षाद्‌ ब्रूहि मे पुण्यवर्दनम्‌ ।॥।४२॥।। 
हे गांगेय (स्कन्द) ! इस प्रकार महादान देकर एकाग्रमना होकर इस 
मन्त्र पाठ करके उस ब्राह्मण के पास बोलें - हे ब्रह्मन्‌ ! आप साक्षात्‌ त्रयीमय, 
अतएव मेरी पुष्टि, मेधा, बल, आरोग्य, सम्पत्ति, आयु और पुण्य जैसे 
वर्द्धित हों, वैसी बात कहें | ४१-४२ । 
सम्यगित्थं कृतं येन तस्य पुण्यफलं शुणु ॥॥४३॥। 
वत्स ! जो व्यक्ति संपूर्णतया इस प्रकार के कार्य करता है, उसका 
पुण्य फल श्रवण करो । ४३ । 
सुवर्णमणिरत्नाढ्यां पश्चाशत्‌कोटिविस्तृताम्‌ । 
समुद्रमेखलां पृथ्वीं सम्यग्‌दत्ता च यतृफलम्‌ । 
तत्फल लभते मर्त््य: कृत्वा दानममन्त्रकम्‌ ।।४४।। 
पचास करोड़ योजन विस्तृत सुवर्ण मणि रत्नादि पूर्ण मेखला वाली 
पृथिवी को यथाविधान दान करने से ज़ो फल प्राप्ति होती है, अमन्त्रक पायस 
पात्र दानसे वही फल प्राप्तहोता है । ४४ । 
एवं यः कुरुते दानमद्धोंदयामहातिथौ । 
सववान्‌ कामानवाप्नोति कात्तिकेय न संशय: ।।४५॥। 
हे कार्त्तिकेय, जो मनुष्य अर्द्धोदय योगवाली महातिथि में इस प्रकार 
का दान करता है उसे इच्छानुसार समस्त फल प्राप्त होता है । इसमें संशय 
नहीं है ।४५ । 
गोचर्ममाव्रभूमि वा दद्यादर्दधोेंदये नरः । 
तदभावे यथा शक्त्या यो ददाति वसुन्धराम्‌ । 
स चक्रवर्ती भवति प्रसादान्मम षण्मुख ।॥।४६।। 
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इस अर्द्धोंदययोग में गोचर्म परिमित अथवा उसके अभाव में 
यथाशक्ति भूमिदान करने से, हे षण्मुख ! वह मेरी कृपा से चक्रवर्त्ती राजा 
बनता है । ४६ । 


अद्धोंदये गां वहुदुगूधदोग्‌ध्ीं 
सवत्सवस्त्राश् यथोक्तदक्षिणाम्‌ । 
अलह्डताय द्विजपुड़वाय 
दत्वैति लोक॑ मम पापमुक्त: ।।४७।। 
अद्धघोदय काल में किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र अलंकारों से अर्च्चना 
करके यथा-शक्ति दक्षिणा सहित बहु दूधारू सवत्सा धेनु जो व्यक्ति दान 
करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर, मेरे लोक को प्राप्त होता है | ४७ । 
अधोगतिगतानन्यान्‌ वश्यानुद्दिश्य दुर्द्धशननू । 
तिलपात्रादिदानायैस्तानुद्धरति सट्डूटात्‌ ।।॥४८।। 
इस समय अधोगति प्राप्त दुःख से उद्धरणीय अन्यान्य वंशजों के 
उद्देश्य में तिलपात्रादि दान करने से निश्चित रूप से उन्हें महा विपदाओं से 
उद्धार मिलता है । ४८ । 
अर्धोदये भूमिसुवर्णवर्त्र - 
गोधान्यदाता. द्विजपुड्वाय । 
अजत्वमिन्द्र॒त्वमनामयत्व 
महीपतित्व॑ लभते मनुष्य: ।॥।४९॥।। 
अर्द्धोंदय योग में ब्राह्मणों को भूमि, सुवर्ण, वस्र, गो, धान्य आदि 
दान देनेवाला मनुष्य अजत्व, इन्द्रत्व, आरोग्य और महीपतिपद प्राप्त होता 
है ।४९ । 
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दानान्यन्यानि सर्वाणि दद्यादधोंदये नर: । 
पितृनुद्दिश्य यद्दत्त तदक्षयफलं लभेत्‌ ॥॥५०।। 
मनुष्य अर्द्धोदय दिवस में अन्यान्य सारी वस्तुओंका भी दान कर 
सकता है । क्योंकि इस समय पितरों के उद्देश्य में जो कुछ दान किया जाता 
वह अक्षय फल दायक होता है । ५० । 
श्राद्धमद्धोंदये कुर्यात्‌ पिण्डदानश्व तर्पणम्‌ । 
गयायामेव यत्पुण्यं तत्पुण्यं लभते नर: ॥।५१।। 
अद्धघोंदय काल में श्राद्ध, पिण्डदान और तर्पण करना चाहिए, क्‍यों 
कि गया क्षेत्र में पू्वोक्त कार्य अनुष्ठित होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही 
फल यहाँपर प्राप्त होता है । ५१ । 
ये केचित्‌ सुकृतस्तस्य प्रेतभूता: स्वकर्मभि: । 
स्वर्ग ते यान्ति गाड़ेय तत्रोद्दिश्य प्रदानत: ।॥।॥५२॥। 
हे गाड्नेय ! उक्त दिवस में पितृगण के उद्देश्य में कोई पुण्यात्मा किसी 
भी वस्तु का दान करने से, उस व्यक्ति के पितरों में से जो लोग स्वकर्मवशत: 
प्रेतयोनि प्राप्त हैं, वे निश्चित स्वर्गप्राप्त होंगे | ५२ । 
गड्भासागरयोम॑ ध्ये गड्गायमुनयोस्तथा । 
देवनद्याश्ष गड़ायां प्रभासे पुष्करे तथा ।॥॥५३॥।। 
वाराणस्याश्न यतपुण्य॑ पुण्यक्षेत्रे तथेव च । 
दानमद्धोदये दत्त्ता ततपुण्यं लभते नर: ।।५४।। 
गंगा और सागर संगम स्थान में और गंगा व यमुना के संगम स्थल 
में, देवनदी गड़ा के गर्भ में, प्रभास और पुष्कर तीर्थों में , वाराणसी एवं 
अन्य पुण्य तीर्थों में जो फल मिलता है, अर्द्धोंदय योग में दान करने से मनुष्य 
की उस फल की प्राप्ति होती है । ५१-५४ । 
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अद्धोंदये नर: स्नात्वा सर्वतीर्थफलं लभेत्‌ । 

पुण्यतीर्थजले स्नात्वा नरो मोक्षपदं ब्रजेत्‌ ।॥५५।। 

मनुष्य अद्धोंदय दिवस में किसी भी जल में स्नान करने पर भी, 
समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है एवं पुण्य तीर्थ जल में स्नान से मोक्षप्राप्त 
होता है | ५५ । 

एष साधारण: प्रोक्त: सर्वत्र योग उत्तम: । 

विशेषं ते प्रवक्ष्यामि यत्‌ पृष्टोड5हं त्ववानघ ।।५६।। 

हे अनध ! जिस योग के बरे में मैंने कहा, यह सर्वत्र समान फलप्रद 
जानो । उसमें तुम्हारा जो प्रश्न था अभी उसके बारे में सविशेष बताता हूँ, 
सुनो ।५६ । 

कस्याप्येतन्न कथितं पुरा यद्वेदगोपितम्‌ । 

अर्द्धोदयो यदा योगो भवेजज्ञात्वा नरोत्तम: ।।५७।। 

आद्यो वा5पि दद्धो वा वित्तशाठ्यश्व दीनताम्‌ । 

सन्त्यज्य हर्षसंयुक्तो भक्ति श्रीपुरुषोत्तमे ।॥५८।। 

कृत्वा प्रयत्नतो गच्छेत्‌ क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 

यस्य संकीर्त्तनादेव लीयते पापसश्षय: ।॥॥५९।। 

इससे पहले मैंने यह प्रसड़ किसी से बताया नहीं है, यह वेद में भी गुप्त 
है । धनी या निर्धन सच्चरित्र मनुष्य अद्धोंदय महायोग होगा जानकर 
वित्तशण्ठ्य, दीनता परित्याग करके आनन्द हृदय से भगवान्‌ पुरुषोत्तम के 
प्रति भक्तिमान होकर पुरुषोत्तमक्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए । इस पुरुषोत्तम 
के नाम संकीर््तन से ही पापराशि विनष्ट होती है | ५७-५९ । 

अद्धोदयो महायोगस्तत्क्षेत्र पावनोत्तमम्‌ । 

दारुव्याजं परंब्रह्म त्रयं तत्रेव संस्थितम ।।६०।। 
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वहाँपर (श्रीक्षेत्र में) अद्धोंदय महायोग, परमपावन क्षेत्र, दारुव्याज 
परंब्रह्म ये तीन तत्त्व सम्मिलित हुए हैं | ६० । 


नात: परतरो योगो मया ज्ञातो5स्ति वत्सक । 

पुरा कल्पे हाय॑ योगो युगे तुयो$ईभवत्‌ किल ।॥॥६१।। 

हे वत्स ! मैं इस अद्धोदय योग से दूसरा उत्तम योग विषय जानता नहीं 
हूँ । पूर्वकल्प कलियुग में एक बार मात्र उक्त योग हुआ था । ६१ । 

तदा पृथ्वीगता लोका देवा: संसिद्धयस्तथा । 

पातालस्थाश्च भुजगा: सर्व एकत्र संस्थिता: 

तद्‌ वे क्षेत्रवरं जम्मुर्मुदा भक्त्या च संयुता: ।॥६२॥। 

उस समय स्वर्गवासी देवतालोग, पृथिवी के सिद्धनण और पाताल में 


उपस्थित पातालवासी नागगण सब सम्मिलित होकर भक्ति सहित आनन्द 
“हृदय से इस सर्वात्तमक्षेत्र में गये थे | ६२ । 


तत्र स्नात्वा जगन्नाथ दारुतब्रहा सनातनम्‌ । 
दृष्ट्रा संपूजयामासुर्ददुर्दानानि शक्तित: ॥॥६३॥। 
वहाँपर सब ने सागर स्नान करके सनातन दासरुब्रह्म श्री जगन्नाथजी के 


दर्शन पूर्वक उन्हें यथाविधि पूजा और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दिया 
था ।६३ । 


तदेव सत्य: सज्जातो युगधर्मस्वरूपधुक्‌ । 
आयुषो5न्ते तु ते सर्वे पर निर्वाणमाप्नुयु: ।। ६४।। 


उस समय सत्ययुग की तरह कलियुग धर्म्मान्वित हुआ था । बाद में 
आयु अन्त होने पर, वे परम निर्वाण प्राप्त होंगें, इसमें सन्देह नहीं है । ६४ । 


यान्‌ यान्‌ कामान्‌ प्रार्थयन्ते देवाश्च तत्र वे । 
तासस्‍्तान्‌ कामानवापनुयुर्दर्हठभानपि वत्सक ।।६५॥। 
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देवतागण और मनुष्य वृन्द उस क्षेत्र में जिस फल की कामना करेंगे 
वह दुर्लभ होने पर भी निश्चित प्राप्त होंगे | ६५ । 

एतत्रयाणां संयोगो दुर्लभो भुवि पापिनाम्‌ । 

यं प्राप्य लभते मुक्तिमात्मज्ञानं विना नर: ।।६६।। 

पापियों के लिए पृथिवी में अद्धोंदय महायोग, परम पावन क्षेत्र, 
दारुव्याज परंत्रह्म ये तीन तत्त्व एक साथ प्राप्त होना अत्यन्त दुर्ल्रभ है । जिसे 
प्राप्त होकर आत्मज्ञान के बिना भी उन लोगों की मुक्ति निश्चित है । ६६ । 


एतद्रहस्यं परम पुत्र ते कथित मया । 

दशावतारक्षेत्रस्थ माहात्म्यश्ष सुगोपितम्‌ ।॥६७।। 

हे पुत्र । इस दशावतार क्षेत्र का माहात्म्य विषयक परम रहस्यमय 
प्रसंग मैंने तुमसे कहा, जोकि परम गोपनीय था ।६७ । 


इति श्रीस्कान्दे अर्द्धोदययोगमाहात्म्यकीरत्तन॑ नाम 
सप्तपश्चाशत्तमो5ध्याय: ।। ५७ ।। 


प्र 
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अष्टपश्चाशत्तमो5 ध्याय : 


स्कन्द उवाच 
पुरुषोत्तमसंज्ैव क्षेत्रस्य कथिता त्वया । 
दशावतारसंज्ञाउस्य कथमेतद्‌ वदाउ्जसा ॥।॥१॥। 
श्रीस्कन्द (कार््तिकेय) बोले- (हे पिता !) आपने पहले उस क्षेत्र को 
पुरुषोत्तम क्यों कहा गया उसके बारे में कहा है । वर्तमान किस कारण से उसे 
दशावतारक्षेत्र कहा जाता है । उसे तुरन्त बताइए । १ । 
श्री महादेव उवाच 
अव्यक्तरूपिणा वत्स विष्णुना प्रभविष्णुना । 
युगे युगेउवतारा हि क्रियन्ते लोकपालनात्‌ ॥।२॥। 
श्री महादेव बोले - अव्यक्तरूपी सर्वनियन्ता भगवान्‌ विष्णुने 
लोकपालन निमित्त युग युग में नानारूपों में अवतार ग्रहण किया है । २ । 
धर्मसंस्थापना वत्स नित्यं नारायणस्य वै । 
स्वीकृतात: प्रभवति रक्षायै धर्मशाखिन: ।।३॥। 
हेवत्स ! भगवान्‌ नारायण सदा धर्मसंस्थापन करने के लिए प्रतिश्रुतिबद्ध 
हैं, अतएव धर्मरूप महावृक्ष के रक्षण के लिए बे प्रति युग में नानामूर्तियों में 
अवतीर्ण होते हैं । ३ । 
संसारचक्रव्यूहस्य अचिन्त्यमहिमस्यथ वै । 
को वेत्ति रूपं तद्विष्णो: परम पदमव्ययम्‌ ।।४॥। 
हे पुत्र, जिनसे यह संसार चक्र प्रवर्तित हुआ है उस अचिन्त्य महिमामय 
विष्णु के अव्यय परमपद स्वरूप को कौन जान सकता है ? ४ । 
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प्रधानपुरुषातीत॑  गुणसड्विवर्जितम्‌ । 

निर्मल निष्कल॑ विष्णो: स्वरूपं को<्नुव॒ुध्यते ।॥५॥। 

प्रकृति पुरुषातीत, निर्गुण, निर्मल और निष्कल उन विष्णुजी के 
स्वरूप को तत्त्वतः कौन समझ सकता है ? ५ । 

एवम्भूतो5पि भगवान्‌ यदा लोकसिसक्षया । 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवेद्‌ वे युगे युगे ।॥६।। 

भगवान्‌ विष्णु ऐसे होने पर भी स्वयं लोकसृष्टि निमित्त अपनी योगमाया 
शक्ति का आश्रय लेकर युग-युग में अवतीर्ण होते हैं ६ । 

ब्रह्मादीनवतारान्‌ स करोति वहुधा विभु: । 

आद्योदवतारो वेधा: स द्वितीयो5हं तु पुत्रक ।।७।। 

वे प्रभु ब्रह्मादि बहु अवतारों का सृजन करते हैं । भगवान्‌ के 
आद्यावतार विधाता ब्रह्म हैं । मैं (शिव) ब्रह्माजी के पुत्र रूप में अवतीर्ण 
होनेवाला उनका द्वितीय अवतार हूँ । ७ । 

तृतीयस्तु सनन्दाद्या गौतमाद्याश्चतुर्थक: । 

इन्द्राद्या: पश्चमस्तस्य व्रयत्रिशच्च देवता: ।।८।। 

सनन्दादि (सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार) भगवान्‌ के 
तृतीय अवतार हैं | गौतमादि क्रषिगण उनके चतुर्थ अवतार हैं, इन्द्रादि 
तैंतीस देवतागण प्रभुके पश्चमम अवतार हैं । ८ । 

किमत्र वहुनोक्तेन चण्डालान्तं प्रपश्षकम्‌ । 

तस्यैव विष्णो रूपाणि नान्यथा त्वं विचारय ।॥९।। 

इस विषय में अधिक क्या कहूँ । चाण्डालान्त निखिल जगत 
प्रपश्व विश्वव्यापक हरि के ही विभिन्न रूप हैं, इसे अन्यथा कुछ विचार मत 
करो ।९ | 
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तत्रापि लोकरक्षार्थ येउबतारा: कृता: पुरा । 
मत्स्याद्या दिव्यरूपा बै पुरा ते कथिता मया ॥॥१०॥। 
उन अवतारों में से जन कल्याण निमित्त पूर्वकाल में दिव्य मत्स्यादि 
जो अवतार मूर्त्तियाँ प्रकाशित हैं, उनके बारे में पहले मैंने बताया है । १० । 
अन्र क्षेत्रवरे वत्स तांस्तान्‌ प्रकुरुते विभु: । 
एतद्धि परमं स्थान दिव्य भौमश्ञ कथ्यते ।॥११॥। 
वत्स ! विभु नारायण ने दिव्य सर्वोत्तम भौम पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही उन 
अवतार मूर्त्तियाँ प्रकाश की थी, ऐसा कहा गया है । ११ । 
मूलायतनमेतद्धि सृष्टिपालनसंहते: । 
अन्नावतीर्य्य भगवान्‌ प्रयात्यन्यत्र कार्य तट: ॥॥१२॥। 
यह स्थान ही सृष्टि, स्थिति और संहार का मूलायतन है । 
भगवान्‌ इस स्थान में अवत्तीर्ण होकर लीला विस्तार करने के लिए अन्यत्र 
जाते हैं । १२ । 
निष्पाद्य कृत्य पृथ्व्या हि पुनरत्रैव तिष्ठति । 
अतो दशावताराणां दर्शनादैस्तु यत्‌ फलम्‌ ।।१३॥। 
तत्फल लभते मरत्तों दृष्ट्रा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 
दशावतारसज्ञाउस्य कथिता पुत्र ते मया ॥।१४।। 
पृथिवी में अपने अवतार कृत्य संपादन करके पुनः इस स्थान में 
लौटकर निवास करते हैं | अतएव मत्स्यादि दशअवतारों के दर्शन से जो 
फल प्राप्त होता है, मनुष्य केवल पुरुषोत्तम के दर्शन से वह फल प्राप्त होता 


है । हे पुत्र | अतः पुरुषोत्तम क्षेत्र को दशावतार क्षेत्र क्यों कहा जाता है, 
इसका परम रहस्य प्रसड़ मैंने बताया । १३-१४ । 
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अन्यच्च ते वदिष्यामि क्षेत्रमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 

पुरोदितं न केनापि ज्ञातं वा येन केनचित्‌ ॥॥१५।। 

वत्स ! वर्तमान इस क्षेत्र के अपार माहात्म्य के बारे में बताता हूँ, 
सुनो । पहले इसे किसी ने कहा नहीं है अथवा जानता नहीं है । १५ । 

रहस्यं परमं होतत्‌ लोकानुग्रहणं महत्‌ । 

अनायासेनोद्धरणं पापिनां पापकर्मणाम्‌ ॥॥१६।। 

यह परम रहस्य प्रसंग, सदा पापाचारी पापिष्ठों के अनायास उद्धार के 
हेतु होने के कारण लोगों का अत्यन्त अनुग्रहकर है । १६ । 

अनादावत्र संसारे लोकानां मर्त्ववासिनाम्‌ । 

पापानि सुबहून्येव पुण्यन्त्वल्पीय एव च ॥।१७॥। 

इस अनादि संसार में मरणशील लोगों का पाप ताप असीम है एवं 
पुण्य की मात्रा स्वल्प है । १७ । 

यावत्‌ कृतं पापमेभिस्त्रिविधं विषयेप्सुभि: । 

तत्र मध्ये एकमेव निरयायोपकल्पते ।।॥१८।। 

विषय लुब्ध लोग कायमनोवाक्यों से त्रिविध पाप संचय करते हैं । 
उनमें से कोई एक पातक नरक गमन के लिए पर्याप्त है । १८ । 

अन्यत्‌ सर्व कूटरूपं तिष्ठत्येव क्रमागतम्‌ । 

नरकान्ते पुनर्योनिं कुत्सितां याति मानवः ।।१९॥।। 

अन्य पाप समूह स्तृपाकृति होकर रहता है । मनुष्य पाप हेतुक 
नरक भोग करने के बाद क्रमागत रूप से अन्य कुत्सित योनियों में जन्म 
लेता है । १९ । 

मत्तयों वाउपि यदा पुत्र जायते दुःखितो भवेत्‌ । 

दरिद्र: कृपणो रोगी भवेद्धर्मपरांमुख: ।॥॥२०॥। 
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हे पुत्र ! यद्यपि कोई पातकी मानवयोनि प्राप्त होता है, पर वह 
दरिद्र, कृपण, रोगी तथा धर्मपराड्मुख होकर नाना प्रकार से दु:खित होता 
है ।२० । 

पापानि च पुनः कुर्यादवश: पापकृन्नर: । 

पापात्मा कुरुते पाप॑ पुण्यात्मा पुण्यमेवच्च ।।२१॥। 

वह पापाचारी मनुष्य पापाधीन होकर पुनः उस जन्म में भी नाना प्रकार 
का पाप करता है । मनुष्य पापात्मा हेतु पाप करता है एवं पुण्यात्मा हेतु पुण्य 
करता है । २१ । 

पुण्यात्मनो5पि च भवेत्‌ प्रसड्रात्‌ कलुषार्जनम्‌ । 

यावतोड5पि निमेषांस्तु पापमेभिन॑भि: कृतम्‌ ।॥२२।। 

तावद्वर्षसहस्राणि निरये दुःखभागिन: । 

एवं संसारवन्धे$स्मिन्‌ प्रायश: पापकारिण: ।।२३॥। 

अधिकलन्तु पुण्यात्मालोग भी प्रसंग से पापार्जन करते हैं । जो निमेष 
परिमित काल लोग पापाचरण करते हैं, उसी परिमित सहस्र वर्ष काल नरक 
यन्त्रणा भोग करते हैं । पापाचारी व्यक्तिगण प्रायश: इस प्रकार संसार 
वन्धन में जड़ित रहते हैं । २२-२३ । 

क्षमन्ते न च पापानि प्रायश्चित्तेन शोधितुम्‌ । 

दुःखासहो मर्त्यललोको नाइल॑ पापस्य शोधने ।।२४।। 

प्रायश्चित्त के द्वारा पापपाशि का सही रूप से शोधन नहीं किया जा 
सकता । जो मनुष्य दुःख सहय करने में असमर्थ है, वह कदापि पापका 
शोधन कर नहीं सकता । २४ । 

देहत्यागं विना शुद्धिन महापातकस्य वै । 

एवमालोक्य भगवान्‌ कृपालु: पापकारिण: ।।२५।। 
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इदं क्षेत्र ससर्जादौ स्वमूर्त्तिसदृर्श विभु: । 

युगपत्‌ सर्वपापानां महापातकसड्डिनाम्‌ ॥।२६।। 

अपात्रमलिनीकारिपापानां मयि यो नरः । 

अनायासेन संशुद्धिमीहते पापकृत्तम: ।।२७।। 

देहत्याग के बिना महापातक से अन्य किसी उपाय से शुद्धि नहीं 
मिलती । वत्स ! भगवान्‌ हरि ने इस प्रकार प्राकृतिक नियम देख कर 
पापाचारियों के प्रति कृपा करके सर्व प्रथम अपने करुणामय विग्रह सदृश 
इस पुरुषोत्तमक्षेत्र की सृष्टि की है । यह बात सोच कर उन्होंने सृष्टि की है 
कि, जो व्यक्ति मेरे शरीर स्वरूप इस क्षेत्र में निवास करेगा, वह पापिष्ठो का 
अग्रगण्य होने पर भी महापातक सह अपात्रीकरण होकर अनायास समस्त 
पापों से शुद्धि प्राप्त करेगा | २५-२७ । 


इति श्रीस्कान्दे पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य दशावतारक्षेत्रनाम्ना प्रसिद्धिकारणवर्णन॑ 
नाम अष्टरपश्चाशत्तमो5षध्याय: ॥। ५८ ।। 
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ऊनषशष्टितमो5ध्याय: 


श्रद्धया भक्तियोगेन श्रुत्वा शास््रार्थनिश्चयम्‌ 


संडूल्प्य गच्छेत्‌ तत्‌ क्षेत्र ध्यायन्‌ श्रीपुरुषोत्तमम्‌ 


श्री महादेव बोले- वत्स ! शास्त्र सिद्धान्त श्रवण करके, श्रद्धा भक्ति 


| 
।।१।। 


पूर्वक संकल्प करके प्रभु पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए उस क्षेत्र की यात्रा 


करनी चाहिए । १ । 
दृष्ट्रा प्रणम्य विधिवत्‌ पूजयित्वा जगद्गुरुम्‌ 
इत:प्रभृति जातानां जन्मिनां सर्वकर्मसु 
दृष्ट्रा प्रणम्य विधिवत्‌ पूजयित्वा जगद्गुरुम्‌ 
इतः:प्रभृति जातानां जन्मिनां सर्वकर्मसु 
अनन्तेषु सशितानां पापानां गणनायुषाम्‌ 
युगपत्क्षयकामो5हं त्वतृप्रसादाज्जनादन 
ब्रतेन त्वामर्च्चयिष्ये तदाज्ञापय मे प्रभो 
सन्‍्तरेय॑ यथा पापसमुद्रं परमेश्वर 
अनुजानीहि मां देव लोकानुग्रहकारक 
इति संप्रार्थ्य देवेशं सड्डल्प्य ब्रतराजकम्‌ 
गृह्लीयात्‌ पुण्यमासे तु कारत्तिके देवसेविते 
सौरभेयपय:शालिभोजन: परम: शुचि: 


| 
।। २। | 
| 
।। २।। 
| 
॥। ३ । | 
। 
।।४।। 
| 
।।५। | 
| 
।।६।। 
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मनुष्य वहाँ जाने के बाद उन जगद्गुरु को अवलोकन पूर्वक यथाविधि 
पूजा और प्रणाम करके प्रार्थना करे कि, हे जनार्दन ! अद्यावधि मेरे जितने 
जन्म हुए हैं एवं उन जन्मों में जो अनन्त कार्य मैंने किया है, मुझ से अगणित 
पातव: सश्चित है । आपकी कृपासे पूर्वार्जित पाप समूहों का विनाश निमित्त 
ब्रतानुष्ठान से आपकी अर्च्चना करने के लिए मैंने मनस्थ किया है । हे प्रभो 
मुझे आदेश कीजिए । हे परमेश्वर ! आप निखिल लोक के प्रति सदा 
दयावान हैं । अतएव हे देव ! जिससे मैं पाप सागर से उत्तीर्ण होऊँगा, वैसा 
आदेश करें । देव देव श्रीजगन्नाथ जी के पास ऐसी प्रार्थना करके देव सेवित 
पुण्यतप कार्त्तिक के महीने में संकल्प पूर्वक परम ब्रत ग्रहण करें । प्रत्यह 
गव्य दुग्ध एवं शाली तण्डुलों का अन्न भोजन करें । सदा पवित्र सदाचारी 
रहें । २-६ । 
कुर्यात्‌ त्रिसवनस्नानमन्वहं सागराम्भसि । 
वेदत्रयस्यथ यत्सारं पुरुषप्रतिपादकम्‌ ।।७।। 
पुरुषार्थकहेतुर्यत्‌ प्रोक्त वेदविदांवरे: । 
पुरुषाख्यं हि यत्सूक्त सर्वकल्मषनाशनम्‌ ।।८।। 
आरोढ्मिच्छतो विष्णुलोक॑ नि:श्रेयकारणम्‌ । 
तज्जपेत्‌ प्रत्यहं पुत्र पुटित मुक्तिहेतुना ॥॥९।। 
हे पुत्र ! प्रत्यह सागर जल में त्रिसन्ध्या स्नान एवं जो पुरुषप्रतिपादक 
वेदत्रयका सारभूत, वेदज्ञलोग जिसे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चार 
पुरुषार्थों के प्रधान कारण बताते हैं और विष्णुलोक गमनेच्छु व्यक्तियों का 
जो कल्याणकर, उस सर्वकलुषनाशन पुरुषसूक्त को मुक्तिलाभ की वासना से 
अष्टक्षर मन्त्र संपुट करके प्रत्यह जप करें | ७-९ । 
निर्वाणकाइड्क्षमन्त्रेण द्विश्चतुर्वण्णकेन च । 
यद्वर्णरूपेण . हरिर्मुखेषु. परिवर्तते ॥॥१०।। 
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श्रुतिस्मृतिपुराणेषु सिद्धमष्टाक्षरात्मकम्‌ । 
आद्यन्तयोरपि जपेत्‌ सृक्तस्य प्रतिमन्त्रकम्‌ ।॥११॥। 
भगवान्‌ हरि इस अष्टक्षर मन्त्र के वर्ण रूप में ही मनुष्यों के मुख में 
विराजित रहते हैं ॥ श्रुति, स्मृति और पुराणादि शारस्रों में प्रविष्ट इस अष्टाक्षर 
मन्त्र पुरुषसूक्त के प्रत्येक मन्त्र को आद्य एवं अन्त में निर्वाण की आशा 
करके जप करना चाहिए । १०-११ । 
एवमष्टोत्तशतं प्रत्यह॑ सूक्तमुत्तमम्‌ । 
जपेत्तदन्ते च पुनः पुरुषाख्यं समर्च्चयेत्‌ ॥॥१२॥। 
षोड़शैरुपचारेश्च वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ । 
प्राणपण्येन कुर्वीत पापी भगवदर्च्चनम्‌ ।॥१३।। 
प्रत्यह इस प्रकार अष्टोत्तरशत संख्यक मन्त्रश्रेष्ठ पुरुषसूक्त का पाठ 
करके बाद में षोडश उपचारों से उन परम पुरुष श्रीजगन्नाथजी की अर्च्चना 
करें । उनकी अर्च्चना के विषय में कभी भी वित्तशाठय न करें । विशेषतः 
पाप विनाश निमित्त पापिष्ठ व्यक्ति प्राणपणसे भगवान्‌ की अर्च्चना करनी 
चाहिए । १२-१३ । 


तमृते लोककत्तार॑ कः पापशमने क्षम: । 

दयालु: सर्वलोकांनां सुहृद्‌ बन्धु:स एव हि. ॥॥१४।। 
क्यों कि वे लोककर्त्ता भिन्न पाप विनाश के लिए और कोई समर्थ नहीं 

है । वे दयालु प्रभु ही सबके सुहद और वन्धु हैं | १४ । 

कर्त्ता हर्त्ता च गोप्ता च स एव परमेश्वर: । 
भावशुद्ध्या जगन्नाथ त॑ं वे संपूजयेच्च य: ॥॥१५॥।। 
किमन्यकर्मभिस्तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । 
आनुषड्रफलान्यस्य भोमस्वर्गादिक सुखम्‌ ।॥१६।। 
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वे परमपुरुष ही स्रष्टा, रक्षाकर्त्ता और संहार कर्त्ता हैं | अतएव भावशुद्धि 
के साथ जो व्यक्ति उन जगन्नाथजी की पूजा करता है, उसका दूसरे कर्म में 
क्या प्रयोजन है ? स्वयं मुक्ति सदा उसका करायत रहती है । पार्थिव सुख 
और स्वर्गवास उस व्यक्ति के लिए आनुषज्जिक फल मात्र है ।१५-१६ । 

तदग्रे वह्नि संस्कृत्य पायसेन यजेद्धरिम्‌ । 

अष्टाक्षेण मन्त्रेण अष्टोत्तसहस्रकम्‌ ।।१७।। 

ततो दिनानते च पुनर्नित्यकर्मावसानतः । 

पुनः संपूजयेद्धेवे सूक्तेन पुरुषस्य वे ॥॥१८।। 

नानोपहारै: पूर्वोक्तिनैवेद्यं पायसं ददेत्‌ । 

ब्रताशनन्त्वेददेव तुलसीदलमिश्रितम्‌ ॥॥१९॥। 

उन परमेश्वर के अग्रभाग में अग्निस्थापन पूर्वक एक हजार आठ बार 
अष्टाक्षरमन्त्र उच्चारण करके पायस नैवेद्य दान करें । पुनः दिवसावसान में 
नित्य कर्म समापन करके पुरुषसूक्त मन्त्र से पुनर्वार विविध उपहार द्रव्यों से 
भगवान्‌ को पायसनैवद्य निवेदन करके पूजा करें एवं तुलसी दल मिश्रित यह 
पायस प्रसाद ही व्रत काल में भोज्य है । १७-१९ । 

मौनी च स्थण्डिले सुप्त्वा चिन्तयित्वा जगदगुरुम्‌ । 

भक्ति कुर्यात्‌ ब्राह्मणेषु वेष्णवेषु विशेषत: ॥॥२०॥।। 

जड़मा मूर्त्तयेस्त्वते विष्णोर्वहास्वरूपिण: । 

न जातु मिथ्यावचन परद्रोहादिकन्तथा ।।२१॥। 

तदनन्तर जगदगुरु श्रीजगन्नाथजी की चिन्ता करके, मौन भाव से भूपष्ठ 
में शयन करें तथा ब्राह्मण और वैष्णवों के प्रति विशेष भक्ति करें । ये ब्राह्मण 
और वैष्णववृन्द ब्रह्मरूपी विष्णु की जंगम मूर्त्ति स्वरूप हैं | साधक कभी भी 
झूठ न बोलें । स्वप्न में भी दूसरे की अनिष्ट चिन्ता न करें ।२०-२१। 
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सर्वात्मना जगन्नाथे भक्ति कुर्यात्‌ सुनिर्मलाम्‌ । 

यथाशक्त्या पूजयेच्च सीरिणा भद्रया सह ॥॥२२॥। 

अत्यन्त यत् पूर्वक श्रीजगन्नाथजी के प्रति निर्मल भक्ति करें और श्री 
बलदेवजी और देवी सुभद्राजी के साथ उनकी अर्च्चना करें | २२ । 

भक्तिलभ्यो हि भगवान्‌ स सदा भक्तवत्सल: । 

समाराध्य: स देवो हि ममोत्पादयिता हि सः ।॥२३।। 

ब्रह्मणो5पि पिता वत्स न तत: परमस्ति वै । 

स एव भगवान्‌ लोकेडनेक: सम्पद्यते हरि: ।॥२४।। 

सदा उन भक्त वत्सल भगवान्‌ की सम्यक्‌ आराधना करनी चाहिए । 
वे भक्ति के द्वारा लभ्य हैं । हे वत्स ! वे प्रभु मेरे जनक हैं एवं ब्रह्माजी के भी 
पिता हैं । तत्ततत: उनसे इस संसार में श्रेष्ठवस्तु कुछ नहीं है । एकमात्र वे 
भगवान्‌ ही जगत्‌ में नानारूप धारण करके विराजित हैं । २३-२४ । 

निर्गुणोषपि गुणासक्त: स्वेच्छया सृष्टिकृत प्रभु: । 

ब्रह्मा ततूप्रभवो वत्स किड्डथड्वारमूढ़धी: ।।२५॥। 

तमेव शरणं प्राप्य तपस्तेपे चिरं महत्‌ । 

ब्रह्मरूपी जगन्नाथस्तत: साक्षाद्‌ बभूव ह ।।२६॥।। 

हे वत्स ! वे प्रभु निर्गुण होकर भी अपनी इच्छानुसार गुणासक्त होकर 
जगतू्‌ की सृष्टि करते हैं । स्वयं ब्रह्मा उनसे उदभूत होकर “मैं भी कैसे जन्म 
हुआ, मेरा क्‍या कर्त्तव्य है ? इस प्रकार हतबुद्धि होकर उनकी (हरि के) 
शरण लेकर दीर्घकाल तपस्यारत हुए । बाद में ब्रह्मरूपी श्रीजगन्नाथ जी 
साक्षात्‌ आविर्भूत हुए । २५-२६ । 

तपसो5न्ते जगादेव॑ चतुर्मुखमुदारधी: । 

किमर्थ मत्‌प्रसूतो5पि मूढ़त्वं समुपागत: ।॥२७।। 
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तपस्या के अंत में ब्रह्माजी को दर्शन देकर उदारबुद्धि भगवान्‌ बोले, 
ब्रह्मन्‌ ! तुम मुझसे जन्म लेकर भी क्‍यों ऐसी मूढ़ता प्राप्त हुए ? २७ । 

साष्टाड्रपातं प्रणमन्निदं वेधा व्यजिज्ञपत्‌ । 

कुतो जात: किमर्थ वा किड्डर्यामिति मे महान्‌ । 

संशयो5भूज्जगन्नाथ तदाज्ञापय मे प्रभो ।॥२८।। 

तब ब्रह्माजी ने साष्टांग प्रणिपात पूर्वक कहा- हे प्रभो ! 
जगन्नाथजी ! मैं किस कारण से और कहाँ से जन्म हुआ एवं मुझे कौन सा 
कार्य करना है- इस विषय म मेरा महान्‌ संशय उपस्थित हुआ है । कृपया 
मुझे आदेश दें | २८ । 

ततो निश्वासजं वेदमुपदिश्य जगत्‌प्रभु: । 

अन्तईथे च सहसा दृश्यमानो5पि वेधसा ।।२९॥। 

अनन्तर जगत्‌प्रभु हरि दृश्यमान होकर, ब्रह्माजी को अपने निःश्वास 
जात वेद का उपदेश देकर सहसा अन्तर्द्धान होगये । २९ । 

ततश्चतुर्मुखो वेदसारं स मनसो5सृजत्‌ । 

मया सृष्टमिदं सर्व भूतग्राम॑ चतुर्विधम्‌ ।।३०।। 

उसके बाद चतुरानन ब्रह्माजीने अपने मन से वेद सार 
स्रोत्रादि की सृष्टि की । हे पुत्र ! ये समस्त चतुर्विध भूतसमूह की सृष्टि मुझसे 
हुई है । ३० । 

नान्‍्तं न मध्यं विद्यो न यस्याहश्ष पितामह: । 

आवयो रक्षको नित्यमैश्वर्याप्यायकश्च सः ।।३१।। 

भगवान्‌ पितामह और मैं जिनकी आदि, मध्य या अन्त जानते नहीं 
हैं, वे भगवान्‌ ही हमारे रक्षक हैं । वे प्रभु अपने ऐश्वर्य देकर हमें आप्यायित 
करते हैं । ३१ । 
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तदाज्ञया तस्य भयाजगदेतच्चराचरम्‌ । 

समर्याद॑ यथाधर्म वर्त्तते स्थथमेव हि ।॥३२॥। 

उनके आदेश से और भय से यह चराचर जगत्‌ मर्यादायुक्त होकर 
स्वयं ही धर्मानुसार अवस्थान करता है ।३२ । 

प्रजापतिस्वरूपेण स॒ हि धर्मप्रवर्तक: । 

कर्मण: फलदाता हि फलभोक्ता स एव हि ॥॥३३॥।। 

वे (भगवान्‌) प्रजापति स्वरूप में धर्म प्रवर्त्तक हैं, ऐसे कि कर्म के 
फलदाता और फलभोक्ता भी वे ही हैं । ३३ । 

तस्मिन्‌ प्रसन्ने सवाणि जायन्ते सुखदानि वे । 

मदाद्या देवता: सव्वास्तसैवाज्ञावशे स्थिता: ।।३४।। 

वे प्रभु प्रसन्न होने पर समस्त सुख मिलता है । मेरे साथ समस्त देव 
वृन्द ही उनकी आज्ञा के अधीन हैं । ३४ । 

तेनान्तर्यामिणाज्ञप्ता: फलदा नात्र संशय: । 

किमत्र बहुनोक्तेन विट्कीटो5पि तदाज्ञया ।॥३५।। 

वर्त्तत मलसंघाते मुच्यते च तदाज्ञया । 

एतस्याव्यक्तरूपस्थ  दीनानुग्रहधर्मिण: ।।३६।। 

व्यक्ततापन्नमूर््तेस्तु रहस्यं स्थानमुत्तमम्‌ । 

क्षेत्र तत्‌ परम सर्वमुक्तिक्षेत्रोत्तमं ध्रुवम्‌ ॥।३७।। 

हम सब उसी अन्तर्यामी के आदेशानुसार कर्म फलों का दान करते 
हैं । इसमें सन्देह नहीं है । इस विषय में अधिक क्या कहूँ, ऐसे कि विटकीट 
भी उनकी आज्ञालेकर मल में अवस्थान करता है एवं उनकी आज्ञा से मुक्त 
होता है । हे वत्स ! वे अव्यक्त रूपी, दीन अनुग्रहकारी भगवान्‌ का व्यक्त 


रूप ही यह पुरुषोत्तम नामका अत्युत्तम परमक्षेत्र है । यह अखिल मुक्ति क्षेत्रों 
में निश्चित रूप से श्रेष्ठ है । ३५-३७ । 
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आदिष्टे हि मयाप्येतत्‌ पुराराधयितु प्रभुम । 

ब्रतमेतत्‌ सर्वपापदावानलसमं॑ महत्‌ ।॥॥३८।। 

पूर्वकाल में मैं उन ब्रह्मकी आराधना करने के लिए आदिदष्ट हुआ था 
और इस महत्‌ व्रत सर्वपापरूपक महा अरण्य के ध्वंस के लिए दावानल 
स्वरूप है । ३८ । 

चीर्ण पुरा मयेतद्धि मत्त: स्वायम्भुवो मनुः । 

आचचार ततोडगस्त्यश्चतुर्थोष्यापि नास्ति वे ।॥३९॥।। 

मैंने पहले उल्लिखित महान्‌ ब्रत का अनुष्ठान किया था । मुझ से 
आदिष्ट होकर स्वायम्भुव मनु ने उस ब्रत का अनुष्ठान किया था । उसके 
बाद अगस्त्य मुनि ने यह ब्रताचरण किया था । हे वत्स ! सम्प्रति इसका 
अनुष्ठान करने के लिए चतुर्थ व्यक्ति कोई भी नहीं है । ३९ । 


इति श्रीस्कान्दे-पुरुषोत्तमप्रीतिसाधकब्रतविशेषविधिकथनं नाम 
ऊनषष्टितमो5ध्याय: ।। ५९ ।। 
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श्री महादेव उवाच 

त्वदनुग्रहाय कथित रहस्य ब्रतमुत्तमम्‌ । 

प्रतिष्ठा मे कथयत: शुणु वत्सावधानत: ।।॥१॥। 

श्री महादेव बोले- वत्स ! तुम्हारे प्रति अनुग्रह प्रकाश निमित्त इस 
गुहयतम उत्तृष्ट ब्रत के बारे में मैंने बताया । वर्तमान इसकी प्रतिष्ठा विधि 
के बारे में बताता हूँ, सावधान होकर सुनो ।१ । 

एवं मासं ब्रती नीत्वा निरतो ब्रतकर्मणि । 

कात्तिक्यां नित्यजापान्ते पूजयित्वा जगद्गुरुम्‌ ॥॥२॥।। 

ब्रतपरायण व्यक्ति इस प्रकार एक महीने तक अतिवाहित करके 
कार्त्तिक पूर्णिमा के दिन नित्य जप के अन्त में जगद्गुरु जगन्नाथजी की पूजा 
करें । २ । 

आचार्य वरयेच्छेष्ठ बेष्णवं शास्त्रवित्तमम्‌ । 

मुद्राकुण्डलवासोभिश्चन्दनै: शुभमाल्यकै: ।।३।। 

पूजयित्वा जगन्नाथरूपं त॑ हि विचिन्तयेत्‌ । 

प्रार्थयेत्‌ प्राउजलिभूत्वा भगवद्भक्तिभावित: ।।४।। 

तदनन्तर हरि भक्ति परायण और शास्त्र विशारद किसी एक ब्राह्मण 
को मुद्रा, कुण्डल, युग्म वस्त्र, चन्दन और सुगन्धित माल्य से अर्च्चना करके 
आचार्य के रूप में वरण करें । उन्हें श्रीजगन्नाथजी का स्वरूप चिन्तन करके 
कृताञ्जलि होकर भत्तिपूर्ण हृदय से प्रार्थना करें | ३-४ । 
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भूदेव भगवद्विष्णोर्जड्रमात्मन्‌ महामते । 
पापार्णवनिमग्मय॑ मां निराश्रयमचेतसम्‌ ।।५।। 
नानादु:खपरिध्वस्तं व्राहि मां शरणागतम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्य ब्रतन्त्वेतद्‌ यथाविधि विदांवर: ।॥६।। 
प्रसाद्य देवदेवेशं शट्डचक्रगदाधरम्‌ । 
ज्योतिस्वरूपश्च हरिं पवित्रेविधिचोदिते: ।। 
सर्वपापापह: स्वामी यथा मे प्रीयतामिति ।।७।। 
हे भूदेव ! आप भगवान्‌ विष्णु के जंगम देह स्वरूप हैं । निराश्रय, 
जड़, पाप सागर में निमग्र और नाना प्रकार के दुःख पाकर ध्वंसाभिमुख होने 
वाले मुझ जैसे शरणागत की रक्षा करें । हे विज्ञप्रवर ! सर्वपापहारी सर्वनियन्ता 
भगवान्‌ श्रीहरि जो कि समस्त देवताओं के भी देवता हैं, ज्योतिर्मय 
शंखचक्रगदाधर मेरे प्रति जैसे प्रसन्न होंगे, तदनुसार पवित्र उपहारादि दानों से 
मेरे त्रत को यथाविधि से प्रतिष्ठा करे | ५-७ । 
एवं ब्रतप्रार्थित: स व्राह्मणो ध्यानतत्पर: । 
सुलक्षणे हस्तकुण्डे विधिवत्संस्कृते तत:ः ।।८॥। 
वैष्णवाप्मिं समाधाय प्रतिष्ठाविधिचोदितम्‌ 
पूजयित्वा हव्यवाहरूपनारायणं प्रभुम्‌ ।॥॥९॥।। 
उपचारै: षोडशभि: सूक्तेन पुरुषस्य च । 
पलाशसमिधा वह्नौ सौरभेयहविस्तथा ।॥।१०।। 
पायसस्य मधुहविपर्मिश्रितस्य पृथक्‌ पृथक्‌ 
पश्च पश्च सहस्राणि तथा कृष्णतिलानपि ।।॥११।। 
जुहुयात्‌ प्रणवाद्यन्तं स्वाहान्तेन समुच्चरन्‌ 
अष्टाक्षरेण मन्त्रेण साक्षात्रारायणात्मना ।।१२।। 
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वह ब्राह्मण ब्रतनिमित्त इस प्रकार प्रार्थित होकर भगवान्‌ का ध्यान 
करके एक हस्त परिमित लक्षण युक्त कुण्ड को यथाविधान से संस्कार करके 
प्रतिष्ठा विधि के अनुसार उसमें वैष्णवाग्नमि स्थापन पूर्वक पुरुषसूक्त के मन्त्रों 
से षोड़श उपचारों के द्वारा अग्निरूप नारायण की पूजा करके, तदनन्तर 
आदि और अन्त में प्रणव सम्पुट एवं सर्वान्त में स्वाहान्त, साक्षात्‌ नारायण 
स्वरूप अष्टाक्षर मन्त्रपाठ से अग्नि में पाँच हजार पलाश समिध सहित 
गव्यघृत मिश्रित पायस और कृष्णतिल आहुतियाँ प्रदान करें | ८-१२ । 

ऋत्विगभि: सहितो मन्त्री ब्रतिभिव्रेह्वणा सह । 

वसोर्धारां पातयन्‌ वे पुरुषाग्रेयवेष्णवे: ।॥१३॥। 

सूक्ते: सुचित्रवर्णान्तैर्यजमान: कृताञ्जलि: । 

स्तुवीत पुरुषाख्येण पुरुष जातवेदसम्‌ ।॥।॥१४।। 

तदनन्तर यजमान, ब्रह्मा और ब्रती ऋत्विकों के सहित जिनसे 
अक्षरमालाएँ सुमधुर और सुस्पष्ट उच्चरित होंगे, ईशा पौरुष, आग्रेय और 
वैष्णवसूक्त समूहों के पाठ से वसोर्धारा पतित करके कृताञ्जलि पुट से 
अग्निरूप परमपुरुष का स्तव करें । १३-१४ । 

देवदेव जगन्नाथ संसारार्णवतारक । 

व्राहि मां घोरदुर्वारणापपाथोधिपातितम्‌ ॥॥१५॥। 

हे देव देव जगन्नाथजी ! हे संसारसिन्धुतारक ! मैं दुर्वार पाप रूपक 
भीषण समुद्र में पतित हूँ, मेरा उद्धार करें । १५ । 

त्वमेव मां समुद्धरततुमीशिषे. दीनतारक । 

अप्रमेय कृपाम्भोधे मां विधेहि वृषात्मकम्‌ ।।१६॥।। 

हे दीनतारक ! आप एकमात्र मेरे उद्धार कर्त्ता हैं | अतएव हे अप्रमेय ! 
हे कृपासिंधु ! आप कृपया मुझे धर्मात्मा बनायें । १६ । 
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स्तुत्वेत्थं प्रज्जबलन्तश्व नारायणमनामयम्‌ । 

सप्त प्रदक्षिणीकृत्य दण्डवत्‌ प्रणमेत्‌ क्षितों ।॥१७॥। 

इस प्रकार प्रार्थनामय स्तुतिवाद करके अनामय नारायणस्वरूप 
प्रज्ज्वलित अग्नि की सात बार प्रदक्षिणा करके पृथिवी पृष्ठ पर दण्डवत 
प्रणाम करें | १७ । 

पुष्पाञ्जलीन्‌ क्षिपेद्‌ वह्नौ षोड़शेन तु षोड़श । 

सर्वपापविमुक्त हि तदात्मानं विचिन्तयेत्‌ ।॥१८।। 

उसके बाद षोडशाक्षर मन्त्र के द्वारा अग्नि को षोडश पुष्पाञ्जलि 
प्रदान पूर्वक अपने को सर्वपाप विमुक्त चिन्तन करें । १८ । 

पूर्णाहुति ततो दत्त्ता शेषकर्म समापयेत्‌ । 

पुराणं वैष्णवं विष्णोर्वाचयेदग्रत: शुचि: ।।१९॥।। 

परिशेष में पूर्णाहुति देकर शेष कामको समाप्त करें । बाद में पवित्र 
भाव लेकर भगवान्‌ विष्णुजी के सम्मुख अवस्थान करके विष्णुमाहात्म्य 
संपूर्णतया पाठ करें । १९ | 

वहत्साम वामदेव्यं सामगाथान्तरन्तथा । 

बैराज साम गायेत व्रिसुपर्ण्ण मधूत्तमम्‌ ।।२०।। 

बृहत्साम, वामदेव्य, सामगाथान्तर वैराज नामक सामवेद उदात्त आदि 
तीनस्वर विशिष्ट मधुर भावसे गान करें | २० । 

तथा त्रिणाचिकेतशञ्ष गायोतोदात्तपुष्कलम्‌ । 


अन्येश्च॒ स्तुतिगीतादौ: श्रुतोपनिषदादिभि: ॥॥२१।। 
प्रीणयन्‌ जगतामीशं नयेद्वात्रि मुदान्वित: । 
ततः प्रभाते ते सर्वे यजमानपुर:सरा: ॥॥२२॥। 
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आप्लाव्य तीथराजाम्भो गत्वा च वटमूलकम्‌ । 

त॑ पूजयित्वा भगवद्रुप॑ कल्पवर्ट सूत ।॥॥२३।। 

बैनतेयं पूजयित्वा गच्छेद्‌ भगवदन्तिकम्‌ । 

सर्वपापातमो5केण सूक्तेन पुरुषस्य वे ॥॥२४॥। 

त॑ पूजयित्वा विधिवद्धारुतव्रहास्वरूपिणम्‌ । 

प्रार्थयेत्‌ प्राउ्जलिभूत्वा यतमान: शुचित्रतः ।।२५।। 

पुनः उद्दात्त स्वर से त्रिणाचिकेत नामका साम गान करना चाहिए | 
इस प्रकार, अन्यान्य स्तुति गीतादि एवं श्रुति उपनिषद आदि पाठ से 
श्रीजगन्नाथजी को प्रीत करके आनन्द से रात्रि अतिवाहित करें । तदनन्तर 
प्रभात काल में वे समस्त ब्रती यजमानगण तीर्थराज समुद्र जल में स्नान 
करें ।हे पुत्र ! बाद में वे ब्रतावलम्बी यजमान वट मूल में जाकर भगवद्रूपी 
उस कल्पवट और तत्रस्थ गरुड़जी की पूजा करके भगवान्‌ के पास गमन 
करें । उसके बाद पवित्र होकर उन दारुरूपी भगवान्‌ के पास गमन करें । 
उसके बाद पवित्र होकर उन दारुरूपी भग॒वान्‌ कां निखिल पापरूप अन्धकार 
विनाश निमित्त भास्कर स्वरूप पुरुषसूक्त से विधिवत्‌ पूजा करके कृताञ्जलि 
पुट होकर प्रार्थना करें | २१-२५ । 

देव त्वदृघ्रिनलिने पतितं व्राहि मां प्रभो । 

तस्मिन्‌ व्रिपापपाथोधौ निम्न हतचेतसम्‌ ॥॥२६।। 

उद्धर्व॒ जगन्नाथ दीनोद्धरणतत्पर । 

त्वतूप्रसादाद व्रत नाथ सुफल मेउस्त्वसंशयम्‌ ।।२७।। 

हे देव ! मैं आपके चरणारविन्दों में पतित हूँ, मेरा परित्राण करें । हे 
प्रभो ! भयंकर त्रिताप दुःख सागर में मैं निमग्न हूँ और हतचेतन हुआ हूँ, 
अतएव हे दीनोद्धारणतत्पर ! हे जगन्नाथजी ! मुझे उस सागरसे पार करें । हे 
नाथ ! आप के प्रसाद से मेरा ब्रत निःसन्देह सफल हो । २६-२७ । 
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हु यथाहं निर्मलो देव त्वदद्डधिंनलिनान्तिके । 


विशोको निवसामीश ततूकुरुष्व जगत्‌प्रभो ॥॥२८।। 
हे देव ! हे जगत्प्रभो ! जिससे मैं निर्मलात्मा और शोक शून्य होकर 
भवदीय चरणारविन्दों के समीप निवास कर सकूँ, वही करें । २८ । 


ततः प्रदक्षिणं कुर्याद्‌ विष्णोनामसहस्रकम्‌ । 
जपन्‌ सूक्त पौरुषश्ष प्रणमेदवमग्रतः ।॥२९॥।। 
हिरण्यगर्भति जपन्‌ द्वादशाक्षरगर्भकम । 
ततो गृहं समागम्य वह्वलिकुण्डसमीपत: ।।३०॥। 
पुनः प्रज्वाल्य देवेशं पूजयेजातवेदसि । 
पूर्ववदुपचारैस्तु प्रणम्य च विसर्जयेत्‌ ।॥॥३१।। 
अनन्तर विष्णुसहस्रनाम और पुरुषसूक्त पाठ करके भगवान्‌ की 
प्रदक्षिणा करें एवं द्वादशाक्षर गर्भित हिरण्यगर्भ आदि पाठ पूर्वक देवता के 
सम्मुख प्रणाम करें । उसके बाद अपने गृह में आकर अग्निकुण्ड के पास 
उपवेशन पूर्वक पुनः अग्नि प्रज्वयलित करके उस अग्नि के भीतर देव देव को 
पूर्ववत्‌ उपचारों से पूजा और प्रणाम पूर्वक विसर्जन करें | २९-३१ । 
आचार्याय ततो दद्याद्धक्षिणां गां पयस्विनीम्‌ । 
सवत्सां लक्षणोपेतां दक्षिणां स्वर्णभूषणै: ।।३२॥। 
वासो युग्म॑ सहार्घ्यश्न धान्यं कनकमेव च । 
मधुपूर्ण कांस्यपात्र ताम्रपात्रं घृतान्वितम्‌ ।।३३॥।। 
तेलपात्र॑ पय:पात्र दधिपात्रश्न कांस्यतः । 
ब्राह्मणेभ्यस्ततो दद्याद्यथाशक्ति सदक्षिणम्‌ ।।३४।। 


406 षष्टितमो5ध्याय 


तदुपरान्त आचार्य को स्वर्ण भूषिता सुलक्षणा वत्सा सह पयस्विनी 
धेनु, महामूल्य वख्रद्वय, अर्घ्य सह धान्य, कनक, मधुपूर्ण कांस्यपात्र, घृतपूर्ण 
ताम्रपात्र, कांस्यनिर्मित तैलपात्र, कांस्य निर्मित दुग्ध पात्र और दधिपात्र 
दक्षिणा सहित प्रदान करें । अन्यान्य ब्रती ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणासहित 
दान करें । ३२-३४ । 

युग्म॑ वद्यात्‌ षोड़शं वे ब्राह्मणेभ्यश्च भक्तित: । 

भोजयेत्‌ पायसैविप्रान पूजितान्‌ गन्‍न्धमाल्यके: ।।३५।। 

ब्राह्मणों को षोडशहस्त परिमित वसरत्रद्नय भक्ति भावसे दान करें । 
इस दिवस में विप्रों को गन्धमाल्यादि से अर्चना करके पायस भोजन 
कराये । ३५ । 

तेभ्यो5पि दद्याद्‌ विधिवद्‌ यथाशक्त्या च दक्षिणाम्‌ । 

पूज्येष्टदेवता: सम्यग्‌ वन्दयेद्‌ भगवद्धिया ।।॥३६।। 

उन्हें सामर्थ्य के अनुसार यथाविधि दक्षिणा दें । अभीष्ट देवताओं को 
सम्यक्‌ पूजा करके भगवद्‌ बुद्धि से वन्दना करें | ३६ । 

दीनानाथविपत्नेभ्यो दद्यादन्नं दयान्वित: । 

स्वयं दिनान्ते भुज्जीत शिष्टेरिष्टेश्च वन्धुभि: ।।३७॥।। 

दीन, अनाथ और विपन्न लोगों को सदय चित्त होकर अन्नदान करें । 
दिवस के अन्त भाग में प्रिय और साधुशील बन्धुओं के सहित स्वयं भोजन 
करें | ३२७ । 

एवं व्रत समाख्यात॑ पुत्र विद्ध्यतिशोभितम्‌ । 

नात: परतर किश्ित्‌ सर्वपापापनोदनम्‌ ।।३८॥।। 

प्रायश्चित्त ब्रतं वापि सर्वपापानोदकम्‌ । 

न चोदित क्वापि शास्त्रे तदत्र परिनिष्ठितम्‌ ॥।३९॥। 
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हे पुत्र ! मुझ से कथित यह ब्रत अत्यन्त कल्याणकर जानो । इसे 
उत्कृष्टतर सर्वपापविनाशक दूसरा कुछ नहीं है । किसी भी शाख्र में इससे 
बढ़कर दूसरा प्रायश्चित्त ब्रत या कथा नहीं है, जिससे समस्त पाप विनष्ट हो 
जाएँ । अतएव मैंने इस उत्तृष्ट ब्रत के बारे में कहा | ३८-३९ | 

अनादिजन्मसम्भूत॑ पापार्णवमहातपम्‌ । 

तत्तुं नान्‍यत्‌ षण्मुखास्ति ब्रतानां मम कर्म वे ।।४०॥। 

अनेन विधिना कुर्याद्‌ ब्रतमेतत्‌ सुदुर्लभम्‌ । 

यथा यथा शक्तिरत्र सिद्धिस्तस्थ तथा तथा ।।४१।। 

हे षड़ानन ! जहाँ तक जानता हूँ, समस्त ब्रतोंमें ऐसा कोई व्रत नहीं है 
जिससे अनादि जन्म सम्भूत महासन्तापप्रद पाप समुद्र से उत्तीर्ण होना है । 
हे वत्स ! मुझ से कथित विधि के अनुसार सबको यह ब्रताचरण 
करना चाहिए । इसे अनुष्ठान करने से, जिसकी जो शक्ति तदनुसार सिद्धि 
होगी ।४०-४१ । 

मुनय ऊचुः 

भगवज्जैमिने सर्व वेदवेदान्तपारग । 

त्वदनुग्रहतो5स्माभिमहात्म्यं जगदीशितु: ।।॥४२॥। 

क्षेत्रराजस्य तस्यैव यात्राणां चैव सर्वश: । 

भगवद्धोजनोच्छिष्टप्राशनादिफल॑ तथा ।॥।४३॥। 

इन्द्र्ुम्नस्य राज्ञो वे वृत्तान्तमतिदुर्लभम्‌ । 

नीलमाधवरूपं॑ तु दारुब्रह्मप्रकाशनम्‌ ।।४४।। 

श्रुत॒ त्वद्वदनाम्भोजादुलितं तद्यथाविधि । 

इदानीं श्रोतुमिच्छामस्त्वत्तो हि बदतां वर ।।४५।। 
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सर्व विस्तरतो ब्रह्मन्वयं सर्वे मुदान्विता: । 

पुराणश्रवणस्येव यदुक्त फलमेव तत्‌ ।॥।४६॥।। 

मुनिगण बोले- हे भगवन्‌ जैमिनि ! हे वेद वेदान्तपारग ! आप के 
अनुग्रह से भवदीय मुख कमल विनिर्गत जगदीश्वर जगन्नाथ जी का, श्रीक्षेत्र 
का तथा भगवान्‌ की यात्रा सम्बन्धी माहात्म्य, उनके उच्चछिष्ट भोजनादि का 
फल, राजा इन्द्रद्युम्न की सुदुर्लभा इतिवृत्ति, नीलमाधव रूप और दारुब्रह्म 
का प्रकाश आदि यथाविधि हम लोगों ने श्रवण किया । हे वाम्मीप्रवर ! 
अभी हम लोग आनन्द चित्त से आप के मुख से पुराण श्रवण फल के बारे में 
जानना चाहते हैं, अतएव हे ब्रह्मन्‌ ! आप उस विषय को विस्तार पूर्वक 
वर्णन करें | ४२-४६ । 

को वा तस्य विधिश्षैव केन वा स्यात्तुसाइ़कम्‌ । 


अस्मासु चेदनुक्रोशो यथावद्रक्तुमहसि ।।४७॥।। 

पुराण श्रवण की विधि किस प्रकार की है ? कैसे वह सर्वांग सुन्दर 
होता है ? अगर हम लोगों के प्रति आप की दया है तो ये समस्त विषय का 
वर्णन यथाविधि करें ।४७ । 

जैमिनिरुवाच 

साधु साधु मुनिश्रेष्ठा यत्पृष्ट परया मुदा । 

तत्र मे प्रीतिरतुला जाता रोमांचकारिणी ।॥।४८।। 

श्री जैमिनि बोले- हे श्रेष्ठ मुनिगण ! आप लोगों ने परमानन्द से जो 
पूछा है, उस विषय में मेरी ऐसी प्रीति है कि, तद्विषयक प्रश्न मुझे रोमाशित 
करता है । ४८ । 

तद्ठ: सर्व प्रवक्ष्यामि शुणुध्वं सावधानत: । 

पुराणश्रवणारंभे यथाविभवमात्मन: ।॥।४९॥।। 
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आदोसड्डल्प्य विधिवद्ब्राह्मणं शुद्धवंशजम्‌ । 

अव्यज्ञावयवं शान्तं स्वशाखं स्वपुरोधसम्‌ ॥।५०।। 

सर्वशास्तरार्थतत्तज्ञ  भूषणैरतिशोभनै: । 

वस्त्रचन्दनमाल्य द्यिर्वणुयात्पाठसंश्रुता ॥॥५१।। 

उस प्रसज्ञ में आप लोगों से मैं भली प्रकार से बता रहा हूँ, जिसे आप 
एकाग्र मन से सुनें । पुराण श्रवण के प्रारम्भ में यथाविधि संकल्प करके, 
जिनकी अंग विकृति नहीं है, स्वभाव शान्त हो एवं समस्त शाख्रों में अभिज्ञता 
हो, जो यजमानों के सहित एक (वेद) शाखा अवलम्बी और अपने 
पुरोहित होंगे, इस प्रकार के सदवंशजात ब्राह्मण श्रेष्ठ को अपने विभव 
के अनुसार उत्कृष्ट वस्नालंकार और चन्दनमाल्यादि से पुराण पाठ निमित्त 
वरण करें | ४९-५१ । 

कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तत: सम्प्रार्थयेद्‌ द्विजम। 

त्वं विष्णुविष्णुरेव त्वं न तु भेद: कदाचन ।।॥५२॥। 

तदनन्तर बद्धाञज्जलि होकर उस द्विजवर से प्रार्थना करें । हे ब्रह्मन्‌ ! 
आप ही विष्णु एवं विष्णु ही आप हैं | आप और विष्णु में कोई भेद 
नहीं है । ५२ । 

निर्विघ्न॑ मे भवत्वेव त्वत्प्रसादात्प्रसीद च । 

ततो वृतं ब्राह्मणं च बहुमूल्यासने शुभे ।॥५३॥। 

वासयित्वा च तस्येव गले माला विनिक्षिपेत्‌ । 

मस्तके पुष्पगर्भ च चन्दनेरनुलेपयेत्‌ ।॥५४।। 

यस्मात्तस्मिंश्व समये विप्रो व्याससमों मत: । 

तेनेव ब्राह्मणेनेव पुस्तके विष्णुरूपके ।॥५५॥। 
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कारयेद्व्यासपूजां च श्रीखण्डागुरुपुष्पके 

नानोपचारै रुचिरेर्भक्ष्यभोज्यादिकेरपि ।॥५६।। 

अतएव आप मुझ पर प्रसन्न हों । आप के प्रसाद से मेरा पुराण श्रवण 
निर्विघ्न से सफल बनें । तदुपरान्त उन निमत्तरित ब्राह्मण श्रेष्ठ को मनोहर 
बहुमूल्य आसन पर बिठाकर उनके गलदेश में माल्य प्रदान पूर्वक तदीय 
मस्तक पर पुष्पगर्भ देकर सर्वाग में चन्दन लेपन करें | क्‍यों कि उस समय 
के लिए उक्त ब्राह्मण व्यासदेव तुल्य कहे जाते हैं, यह मनीषियों का अभिमत 
है । बाद में उन ब्राह्मण से साक्षात्‌ विष्णुस्वरूप पुस्तक के ऊपर श्रीखण्ड, 
अगुरु, पुष्प एवं भक्ष्य भोज्यादि नानाविध मनोहर उपचारों से व्यासदेव की 
पूजा करायें । ५३-५६ । 

भक्त्या चासनदानादिविधि: कार्यो दिने दिने । 

साम्प्रतं कथायाम्येवं श्रूयतां श्रोतृलक्षणम्‌ ।।॥५७।। 

प्रत्यह भक्ति से उन्हें आसनादि दान करें । हे द्विजगण ! सम्प्रति श्रोता 
के लक्षण के बारे में बताता हूँ, श्रवण करें | ५७ । 

गतानुगतिकानां च निवासार्थ तथा द्विजा: । 

आसनानि यथायोग्यं रचयित्वा स्वयं तथा ।॥५८॥। 

शुभासनान्तरस्थो हि भवेदुत्कण्ठमानस: । 

अथवा संस्कृते देशे सर्व: सह वसेद्धुवि ।॥५९॥। 

हे द्विजगण ! गतानुगतिक व्यक्तियों के उपवेशन के लिए यथा 
योग्य आसन रचना करें । स्वयं कथा श्रवण निमित्त उत्कण्ठित मनोवृत्ति से 
एक पवित्र आसन पर उपवेशन करें अथवा संस्कारित भूमि पर सबके 
साथ बैठे ।५८-५९ । 

व्यासस्याग्रे निवसतिरासने नोच्च एव च । 


कृतस्नानो मुदा युक्तो धारयज्छुक्लवाससी ।॥॥६०॥। 
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आचान्त: शट्डचक्रादितिलकान्वितविग्रह: । 

मनसा भाववयेद्धिष्णुं विश्वासं कारयेद्ध्शम्‌ ॥॥६१।॥। 

व्यास तुल्य उन ब्राह्मण के सामने उच्च आसन पर बैठना नहीं चाहिए । 
इस समय स्नान समाप्त करके आनन्द से शुक्ल वसखत्र परिहित 
होकर और आचमन के बाद शंख चक्रादि तिलक धारण करके 
भगवान्‌ विष्णु के प्रति समधिक विश्वास्न स्थापन पूर्वक अंतर में उनकी 
चिन्ता करते रहें | ६०-६१ । 

पुराणे ब्राह्मणे चेव देवे च मन्त्रकर्मणि । 

तीर्थ वृद्धस्य वचने विश्वास: फलदायक: ॥॥६२।। 

अतो मुनिवरा: सर्व पुण्य विश्वासकारणम्‌ । 

पाषण्डादिकसंभाषं व॒थालापं प्रयत्नतः ।॥६३॥।। 

पुराणश्रवणे काले सर्वचिन्तां च वर्जयेत्‌ । 

अनेन विधिना वितप्रा: प्रत्यहं शुणुयान्मुदा ।।६४।। 

हे मुनिगण ! पुराणों में, ब्राह्मणों में, देवताओं सें, मन्त्रकर्मों में तथा 
तीर्थों में और वृद्धवाक्यों में विश्वास ही फलदायक होता है, अतएव विश्वास 
ही समस्त पुण्यों का मूल कारण जानें । पुराण श्रवण के समय सावधानतया 
पाखण्डों के सहित सम्भाष, दूसरे के साथ वृथा आलाप एवं समस्त प्रकार 
वैषयिक चिन्ताएँ वर्जन करें । हे विप्रगण ! प्रत्यह इस प्रकार की विधि से 
आनन्दित होकर पुराण पाठ श्रवण करें | ६२-६४ । 

ततः पाठे समाप्ते च करतालाविकेर्मुहु: । 

जय कृष्ण जगन्नाथ हर इत्यादिनामभि: ।॥६५॥। 

विस्तारयेद्यथाकाशे श्रूयते शब्द एवं सः । 

एवं च॒ प्रत्यहं कुर्यात्प्रीतये मुरबेरिण: ।॥६६॥।। 
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पाठ की समाप्ति के बाद करतालादि से जयकृष्ण, जय 
जगन्नाथजी की, हरे इत्यादि नाम उच्चारण करें जिससे आकाशतक प्रतिध्वनित 
हो । हे द्विजगण ! भगवान्‌ मुरारि की प्रीति निमित्त प्रत्यह इस प्रकार कीर्त्तन 
करें | ६५-६६ । 
ततो ग्रन्थसमाप्तो च विष्णुप्रीणनतत्पर: । 
विशेषादइस्त्रमाल्यादिचंदनेरभूषणेस्तथा._। 
भूषयेत्परया भक्त्या विप्रं व्याससमं द्विजा: ।।६७॥।। 
हे द्विजगण ! तदनन्तर ग्रन्थ की समाप्ति होने पर विष्णु की प्रीति के 
लिए तत्परता सहित भक्तियुक्त होकर विशेष रूप से वस्त्र, माल्य, चन्दन 
और भूषणादि से व्यासतुल्य उस ब्राह्मणवर को भूषित करें | ६७ । 
आत्मशक्त्या प्रदद्याच्च दक्षिणां वै यथाविधि । 
ये ये प्रदद्यु्यद्यच्य मत्तस्तच्छुणुताधुना ।।६८।। 
बाद में अपने सामर्थ्य के अनुसार यथाविधि दक्षिणा दें । जो व्यक्ति 
जैसी दक्षिणा देनी चाहिए, सम्प्रति उस विषय के बारे में मुझ से सुनें | ६८ । 
राजान: करिणो दद्यु: सालझ्डारान्सुलक्षणान्‌ । 
क्षत्रिया एवमेव॑ च ते वे राजसमा मता: ।।६९॥।। 
राजा लोग सुलक्षणान्वित अलंकारों के साथ हस्ती दान करें एवं 
साधारण क्षत्रिय लोग भी इस प्रकार दान करें । कारण क्षत्रिणगण ही राजा 
के तुल्य हैं ऐसे शास्त्रों में बताया गया है । ६९ । 
ब्राह्मणा: पुस्तकांश्वेव विष्णोर्चाकरंडिका: । 
कनक॑ रजत चेैव धान्यं वस्त्र स्वभक्तित: ।।॥७०॥। 
ब्राह्मण लोग पुस्तक, विष्णु पूजा निमित्त करण्डिका (बाँस निर्मित 
पूजा पात्र), सुवर्ण, रजत, धान्य एवं वस्र अपनी अपनी भक्ति के अनुसार 
दान करें | ७० । 
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विशश्व रत्नभूषाव्यान्सिन्धुदेशोद्धवानपि । 

गाश्न लक्षणसयुक्ता: सवत्साश्चव पयस्विनी: ।॥७१।। 

अन्यच्च कनकाझ्यं च त्यजेयुर्धर्मतत्परा: । 

शूद्रा: प्रदद्यु: परया मुदा 'संयुक्तमानसा: ।।७२॥।। 

वासांसि च सुवर्ण च धान्य॑ रत्नानि गास्तथा । 

नानालड्लारयुक्ताश्न घटोघ्नीबालगर्भिणी: ।॥७३॥।। 

धर्मपरायण वैश्य लोग रत्नभूषित सिन्धुदेश समुत्पन्न सुलक्षण युक्त, 
वत्सा सहित पयस्विनी गोसमूह प्रदान करें, अन्यान्य सुवर्णादि दान करें । 
धर्मपरायण शूद्र लोग परम आनन्द हृदय से वस्त्र, सुवर्ण, धान्य, रत्नालंकार 
भूषित बालगर्भिणी गोसमूह दान करने की विधि है | ७१-७३ । 

एवं वै दक्षिणां दद्याद्येव सन्तुष्यते गुरु: । 

आत्मनः शत्तितो विप्रा वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ ।॥॥७४।। 

हे विप्रगण ! विशेष बात यह है कि, जिससे गुरु की सन्तुष्टि हो, 
आत्मशक्ति के अनुसार दक्षिणा दान करनी चाहिए | कभी भी वित्तशाठ्य 
(धन पास में होते हुए निर्धन की तरह व्यवहार) न करें | ७४ । 

शान्तिकं पौष्टिक चैव ब्रतोद्वाहादि कर्म च । 

मोक्षस्य साधक कर्म पुराणश्रवर्ण तथा ।॥७५।। 

यज्ञादिकं च दानं च ब्रतं नानाविध॑ तथा । 

यदि चेदक्षिणाहीनं तदा भवति निष्फलम्‌ ॥।॥७६॥।। 

शान्तिकारक कर्म में, पुष्टिकारक कर्म में, ब्रतविवाहादि में, मोक्षसाधन 
कर्म में, पुराण श्रवण में, विविध यज्ञादि कर्म में, दानकर्म में तथा नानादि 
ब्रतकर्मो में अगर दक्षिणा न दी जाय तो सब निष्फल होते हैं | ७५-७६ । 


१- संयुत 
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असुरा: कर्मणस्तस्य हरन्ति फलमेव तत्‌ । 

यथा सरत्रीणां च लावण्यं भतृंस्नेहविवर्जितम्‌ ।॥७७।। 

युद्धात्पलायितानां च पृष्ठे कृत्वा धनुष्मताम्‌ । 

विना धावनमश्नानां दुष्टत्वं हि यथा द्विजा: ।॥॥७८।। 

'मूकत्वेनेव पाण्डित्यं सर्वशासत्रविपश्चिताम्‌ । 

हीन॑ दक्षिणया यद्यत्कर्म तद्बच्च निष्फलम्‌ ।।७९।। 

असुरगण दक्षिणाहीन कर्मफल का हरण करते हैं । स्वामीस्नेह 
विवर्जित ललनाओं का लावण्य जैसी व॒ुथा और पृष्ठ प्रदर्शन पूर्वक युद्धभूमि 
से पलायन करनेवाला धनुर्द्धर का वीरत्व जैसे वृथा, दक्षिणाहीन कार्य भी 
उसी प्रकार वथा जानें । तेजगति के बिना अश्वों का जीवन जैसी वृथा 
सर्वशात्र पारदर्शी होते हुए भी दोषयुक्तत्व हेतु और मूकत्व हेतु पाण्डित्य 
जैसी वृथा है, हे द्विजगण ! वैसे दक्षिणाहीन कर्म निष्फल होने के कारण 
वृथा हैं |७७-७९ | 

दानेन क्षीयते यस्माहुरितानां कदंबकम्‌ । 

दक्षिणेति तथा विप्रा गीयते शास्त्रवेदिभि: ।॥८०॥। 

हे विप्रगण ! दान से पाप समूह का क्षय या क्षीण होने के कारण 
शास्रज्ञ लोग इसे दक्षिणा कहते हैं | ८० । 

ततो विप्रान्भोजयेद्ने यथाशक्तिप्रकल्पितै: । 

कर्प्रेण च खण्डेन सर्पिषा पायसैर्युते: ।॥८१।। 

षड्डिधिरन्नपानाये:. सुस्वादैरमृतोपमै: । 

तेभ्योषपि स्वर्णवस्त्रादि यथाशकत्या प्रदापयेत्‌ ।॥८२।। 

हे द्विजगण ! यशाशक्ति, कर्पूर, खण्ड, घृत, पायस आदि से युक्त 
अमृत तुल्य सुस्वाद षड्विध रसपूर्ण अन्नपानादि से ब्राह्मण भोजन कराके 
अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें स्वर्णवस्रादि प्रदान करें | ८१-८२ । 


२- मूकत्वेनेव 
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एतद्द: कथितं सर्व पुराणश्रवणस्य च। 

साड्रोपाड्रविधानं च येन स्यात्सफलं त्विदम्‌ । 

इदानीं भो मुनिश्रेष्ठा: किमन्यज्ज्ञातुमिच्छथ ।।८३।। 

हे मुनिगण ! पुराण श्रवण के बारे में जिससे कि वह कार्य सफल 
होगा, उक्त प्रसंग समस्त विधिविधानों के साथ मैंने बताया । सम्प्रति दूसरा 
कुछ सुनने की इच्छा हो तो कहें । ८३ । 

मुनय ऊचु : 

अहोअस्माक॑ महाभाग्यं यत्पापौधविनाशनम्‌ । 

पुराणश्रवणस्यैव फलमस्माभिरेव च ॥॥८४॥।। 

साड्रोपाड्विधानं च श्रुतं त्वन्मुखपड्डजात्‌ । 

धन्या: सम कृतपुण्या: सम संसारे विगतज्वरा: ।।८५।। 

मुनिगण बोले - हे ब्रह्मन्‌ ! अहो ! हम लोगों का कैसा महान्‌ सौभाग्य 
है कि, आपके मुखारविन्द से पुराण श्रवण सम्पर्कित सर्वपाप विनाशन 
सागोपाड़ समस्त विधान फलश्रुति के साथ सुनने को मिला ।हम लोग पुण्य 
करने के कारण ये सारी बातें सुनकर धन्य हुए । इस संसार में हम लोग 
वर्तमान ज्वर रहित (दोष रहित) हैं | ८४-८५ । 

इदानीमात्मशक्त्या वै दीयते भवते मुने । 

दक्षिणा फलस9म्प्राप्तौ प्रसन्नस्त्व गृहाण च ।।८६॥। 

(सम्प्रति तत्त्वतः हम लोगों की फल प्राप्ति होने के कारण) आत्मशक्ति 
के अनुसार आपको किश्चित दक्षिणा देने के हम अभिलाषी हैं, उसे आप 
प्रसन्न होकर ग्रहण करें | ८६ । 


३- सम्प्राप्ते 
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इत्युक्ततत्तोी. मुनयो हाकिश्चना 
समित्कुशं पुष्पफलाक्षतादिकम्‌ । 
क्लुप्तता च तस्मे मुनयः सुमुक्ता: 
क्षेत्रोत्तमं जम्मुरतिप्रहर्षिता: ।॥८७॥। 
अर्किचन मुनिगण जैमिनि जी को समित्‌, कुश, फूल, फल, अक्षत 


आदि दान करके परमानन्द हृदय से पुरुषोत्तमक्षेत्र की यात्रा करके यथा समय 
सभी मुक्त हो गये । ८७ । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये 
वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसम्बादे 
पुराणश्रवणतत्फलादिवर्णनं नाम षष्टितमो5ध्याय: ।। ६० ।॥। 
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